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दिव्य शब्द विज्ञान 


[दिव्य शब्द द्वारा आत्मा और परमात्मा 
के साक्षात्कार का नवीनतम अनुसम्धान] 
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प्रकाशक की ओर से निवेदन 


श्रीयुत्‌ प्रातःवन्दनीय ब्रह्मषि श्री १०८ स्वामी योगेशवरानन्द सरस्वती जी महाराज 
ने इस “दिव्य शब्द विज्ञान' को बड़ी बुद्धिमत्ता और सूकष्मदशिता से लोकोपकारार्थं लिख कर 
प्रदान किया है । इस ग्रन्थ में शब्द ओर मन्त्र द्वारा आत्मा-परमात्म। के साक्षात्कार के अनेक 
साधन साघकों के लिये बताए गए हैं । 

इस ग्रन्थ में १०८ प्रकार के दिव्य शब्दों और मन्त्रों द्वारा पदार्थो में आत्मा, 
परमात्मा, कार्य-कारणात्मक प्रकृति के साक्षात्कार का वर्णेन है । प्रकृति की परिणत होती 
हुई प्रत्येक अवस्था में ब्रह्म का ब्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध दिखाकर इसको प्रत्यक्ष करने 
की बातें बताई गई हें । 

जिस प्रकार 'प्राण विज्ञान' और 'दिव्य ज्योति विज्ञान' में प्राण ओर ज्योतियों द्वारा 
पदार्थो में आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार के साधन बताए हैं, इसी प्रकार इस 'दिव्य 
शब्द विज्ञान! ग्रन्थ में आत्मा, परमात्मा ओर प्रकृति के साक्षात्कार के बहुत से साधन लिखे 
गए हैं । पाठकबृन्द बहुत शीघ्र इस विज्ञान को समभने में समर्थ होगे । 

इस ग्रन्थ को पूज्यपाद श्री स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वती जी महाराजने योग 
निकेतन पहलगांव (कदमीर) में ३ मारा के योग साधना शिविर के अवसर पर लिखा है । 
यह आश्रम बहुत एकान्त शान्त स्थान है । आसपास में चीड कापल देवदार के वृक्ष और 
बड़े-बड़े विशाल पर्वत हैं जो प्रायः हिमाच्छादित और हरे-भरे बने रहते हैं। थोड़ी दूर पर 
नौचे लिदर नाम की नदी बह रही है । इसका जल पत्थरों से टकराकर कल-कल शब्द करते 
हुए चलता है । इसकी ध्वनि में बाहर के अन्य, शब्द सुनाई नहीं देते । घ्याततास्यास के लिये 
बहुत पवित्र स्थान है। श्री महाराज जी ने 'निगुण ब्रह्म 'प्राण विज्ञान 'दिव्य ज्योति 
विज्ञान! ग्रन्थ यहां ही लिखे थे और अब 'दिव्य शब्द विज्ञान ग्रन्थ भी यहां ही लिखा है | 

इस ग्रन्थ में शब्द को प्रधान मानकर, शब्द और शब्द-आत्मक मन्त्र जाप के द्वारा 
आत्म-ज्ञान एवं ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति के अनेक साधन बताए गए हैं, जिनके हारा आत्मा 
और परमात्मा का निर्भान्त साक्षात्कार होता है। शरीर में आकाशस्थ WOE प्रकार के 
शब्दों से आत्मा परमात्मा की अनुभूति की बातें बताई गई | इस ग्रन्थ में ६ मकार के 
चित्रों द्वारा शब्द विज्ञान की प्रक्रिया बताकर इस विज्ञान को अत्यन्त सुगम और SS 
बना दिया गया है, ताकि साधारण बुद्धि के अभ्यासी भी इस विज्ञान को समझ सक । शब्द 
के द्वारा ब्रह्मज्ञान को बहुत सुगमता सरलता से जानने समझने योग्य बनाना इसका a है 4 
इसमें शब्द और प्रणव तथां मन्त्र का बड़ा महत्व दर्शाया गया है। कठिन प्रकरणों को A 
सुगम बनाने का यत्न किया गया हे | 


श्री महाराज जी ने अष्टांग योग के द्वारा अपने ग्रन्थों में भिन्त-भिन्त रूप से आत्मज्ञान 
और ब्रह्मज्ञान फे अनेक उपाय बताए हैं | इनके ग्रन्थों को साधक पढ़कर भर जानकर एक 
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ही जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकता हे । पाठक इस ग्रन्थ को पढ़कर यह 
अनुभवः करेंगे कि केवल शब्द के द्वारा ही आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है | 
इस ग्रन्थ में चार अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति और सवंप्रथम 
शब्द का प्रादुर्भाव कथन किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति में सवंप्रथम पदार्थों का भी 
प्रादुर्भाव हुआ | दूसरे अध्याय में बताया गया है कि स्थूल भूतों की सृष्टि और स्थूल शरीर 
की उत्पत्ति स्थूल सृष्टि में चित्त के और ब्रह्म के संयोग से जीवात्मा का प्रादुर्भाव कारण 
शरीर के लिये हुआ है । तीसरे अध्याय में बताया गया है स्थूल शरीर की उत्पत्ति और 
स्थूल शरीर में दश प्रकार के आकाश में शब्द की उत्पत्ति और शब्द द्वारा आत्म-साक्षात्कार 
एवं ब्रह्मरन्पध्रस्थाकाश ओर कणर्द्रियस्थ आकाश में शब्द द्वारा ब्रह्मज्ञान । चतुथं अध्याय में 
बताया गया है सूक्ष्म शरीर में ३० प्रकार के आकाशस्थ शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार और 
कारण शरीर में ब्यष्टि समष्टि पदार्थो का वर्णन एवं १२ समष्टि पदाथ जो महाकारण 
शरीर के रूप में ब्राह्मी सृष्टि में वतंमान ~ । उन सब में ब्रह्म की व्याप्ति और ब्रह्म साक्षात्कार 
के बहुत साधन बताए हैं | 
प्रकृति की साम्यावस्था में शब्द और प्राण ज्ञान और कमे के रूप में कार्य कर रहे 
थे और प्रकृति पुराणता को त्याग कर नवीनता प्राप्त कर रही थी, पुन: संसार को सृजन 
करने योग्य बनने के लिये । साम्यावस्था का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ति के लिये । इस ग्रन्थ के पठन-पाठन और अभ्यास से साधक तत्त्वज्ञान और 
परम वैराग्य प्राप्त होकर भव पाश से मुबत हो सकता है । अथवंबेद ने भव पाश से मुक्‍त 
होने का उपाय इस मन्त्र में बताया है :-- 
इमं यवमष्डायोगँः षडयोगेमिरचक षः । तेन ते तःवोऽपाचीनम्रपव्यये ॥ 
अर्थ (इमम्‌) इस (aaa) शरीर इन्द्रिय अन्तःकरण में रहने वाले आत्मा को 
(अष्टायोगेः) यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यह अष्टाङ्गयोग 
(षडयोगेभिः) शम-दम-उपरति-तितिक्षा-श्रद्धा-समाधान-मुमुक्षुत्व या समाधि सम्पत्ति से 
(अचक षुः) शुद्ध करते हैं (तेन} इस योगाभ्यास से (ते) तेरे लिये (तन्वः) शरीर आत्मा 
के लिये (अपाचीनम्‌) दुष्ट पाप (अपव्यये) हूर करने का उपदेश करता हूं । 
इस मन्त्र में भव पाश और पापों से मुक्त होन का उपाय अष्टाङ्ग योग को और 
षडङ्ग योग को बताया हे । इस ग्रन्थ में इन दो प्रकार के योग का विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
गया है । इस 'दिव्य शब्द विज्ञान' ग्रन्थ में ३० प्रकार के दिव्य शब्दों का स्थूल शरीर में, 
३० प्रकार के दिब्य शब्दों का सूक्ष्म शरीर में, १२ प्रकार के शब्दों का कारण शरीर में और 
३६ प्रकार के शब्दों का महाकारण शरीर में, कुल १०८ दिव्य शब्दों द्वारा आत्मा, परमात्मा 
ओर प्रकृति के कार्य-कारण पदार्थों के साक्षात्कार का वर्णन है । 
आशा है, Manaa महाराज जी द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्ति के 


. उद्देश्य में सफलता लाभ करेंगे | 


 ३०-५/७८, पंजाबी बाग योग निकेतन ट्रस्ट 


नई दिल्‍्ली-११००२६ 
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शभ-कासता और श्राशीर्वाद 


श्री सेठ लक्ष्मीनारायण जी डागा और इनकी धमंपत्नी जी के GAT २५० वर्ष 
पहले जैसलमेर राजस्थान के रहने वाले थे । आपके दादा जी का नामश्रौ कन्हैयालाल जी 
था। ये दो भाई थे । दूसरे का नाम श्री सन्तराग जी था | श्री कन्हैयालाल जी के तीन 
लड़के थे--श्री कृष्ण दास, श्री तुलसीराम तथा श्री रामचन्द्र । 


श्री रामचन्द्र जी के चार GX हुए--श्रो लक्ष्मीनारायण, श्री सत्यनारायण, 
श्री बद्रीनारायण और श्री सूर्यनारायण। सब से बड़े थ्री लक्ष्मीनारायण जी की तीन 
पत्रियें हैं--रेखा, मधुश्री और अनुराधा । तीनों के विवाह हो चुके हैं। वड़ी बेटी रेखा की दो 
पुत्रिये हैं--देविका और दीपिका । मधुश्री की एक पुत्री है--ज्योति । 

इनके दादा जैसलमेर को छोड़कर २५० वर्ष qd पंजाब में ज्वालाजी में आकर 
बस गए थे । उसके ५० वर्ष बाद अमृतसर में आकर Loo वर्ष निवास किया | उसके 
पचात ८० वर्ष से कलकत्ते में रह रहे है। इनके दादा श्रीकन्हैयालाल जी कलकत्त में आए 
थे। श्री लक्ष्मीनारायण जी का जन्म १६२८ में कलकत्ते में ही हुआ था । 

पहिले चाय का व्यापार करते थे; इसके पश्चात्‌ १६५८ में जुसला कोल्ड डिक्स का 

ब्यापार करते रहे । तत्पश्चात्‌ १९७० से बेकरी चालू की है । इसमें ३५० व्यक्ति काय 
करते हैं । 


आपकी पत्नी रुवमणी देवी हैं। १६४६ में आप का विवाह ge था। आप के 
पिता जी का नाम श्री आसाराम करनाणी था। माताजी का नाम श्रीमती चन्द्र देवी था | 
बीकानेर के रहने वाले थे । 

श्री सेठ लक्ष्मीनारायण जी की आयु ५५ aT है। आप बड़े धर्मात्मा, सज्जन, 
दानशील, ईइवरभक्त, सनातन ay विचारों के हैं। आप सें मेरा बहुत वर्षों से परिचय, 
स्नेह और प्यार है । इस 'दिव्य शब्द विज्ञान' ग्रन्थ के प्रकाशन भें आपने धन की सहायता 
की है । अतः योग निकेतन ट्रस्ट की ओर से आपका साधुवाद ओर धन्यवाद | ï आपकी 
मारोग्यता, दीर्घायु, सुख, रामृद्धि, मन की शान्ति के लिये भगवान्‌ से प्राथना करता हु । 


सदेव मंगलाकांक्षी d 


३०-ए/७८, पंजाबी बाग स्वामी योगेश्‍वरानन्द सरस्वती 
नई दिल्ली-११००२६ प्रधान,६योग निकेतन. ट्रस्ट 
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--ओ ३मू-- 


दिव्य शब्द विज्ञान 


विषय-स्‌चो 
विषय 
प्रकाशक को भोर से निवेदन 
शुभ-कामना और आशीर्वाद 
विषय-सूची 
प्रथम अध्याय 
सर्वप्रथम शब्द की उत्पत्ति का प्रादुर्भाव 


प्रलय काल की अवस्था में सूक्ष्म शब्द ओर प्राण का काये 
ब्राह्मी सृष्टि को उत्पत्ति का प्रारम्भ 


चित्र संख्या १ 


जेवी सृष्टि की उत्पत्ति और समष्टि पदार्थों से व्यष्टि पदार्थों का 
प्रादुर्भाव अहंकारी सृष्टि का प्रादुर्भाव 
अहंकारी सृष्टि में पंच-तन्मात्राओं से सूक्ष्म शरीरों का निर्माण 


द्वितीय अध्याय 


स्थूल शरीर की उत्पत्ति 
जेवी सृष्ट में सवंप्रथम शब्द का प्रादुर्भाव 
चित्र संख्या २ | 
स्थूल WAT और स्थूल शरीर की जेवी सृष्टि में शब्द और ज्ञान का 
प्रादुर्भाव 
तृतीय अध्याय 


शब्द और मन्त्र द्वारा आत्मा भोर ब्रह्म का साक्षात्कार 
चित्र संख्या ३ 
आकाश और ब्रह्म का व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध है । 
ब्रह्म रन्प्रस्थ सत्वप्रधान आकाश में बुद्धि द्वारा ब्रह्मानुभूति 
त्रिगणात्मक मनृष्य या योगी के लक्षण 
रजं:प्रधान ब्रह्मरन्ध्रस्थ आकाश में शब्द द्वारा बुद्धि के माध्यम से 
ब्रह्म साक्षात्कार 


की अनभति 
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तम:प्रधानाजहारन्ध्र स्थ आकाश में शब्द और बुद्धि के माध्यम से आत्मा 


सत्वप्रधान ब्रह्मरन्भस्थ आकाश के मन में सात्विक अवस्था जब हो तब 
ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति 
रजःप्रधान ब्रह्मरन्धस्थ आकाश में शब्द और मन के दारा आरमा 
परमात्मा कौ अनुभूति 
तमःप्रधान ब्रह्मरन्धस्थ आकाश में शब्द और मन के द्वारा ब्रह्मानुभूति 
कर्णेन्द्रियस्थ आकाश ब्रह्मरन्ध्र में 
बुद्धि मन में जो शब्द उत्पन्न होते हैं वे कर्णेन्द्रिय का विषय ग्नकर 
केवल योगी के ही ज्ञान का विषय बनते हैं 
चित्र संख्या ४ 
कर्णन्द्रियस्थ आकाश में शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 
ब्रह्मरन्ध्र में रज:प्रधान कर्णेन्द्रियस्थ आकाश में शब्द हारा ब्रह्मज्ञान 
तमःप्रधान कर्णेन्द्रियस्थ आकाश में शब्द के द्वारा ब्रह्मज्ञान 
कंठ-मुख-नासिकास्थ आकाश में शब्द द्वारा ब्रह्मानुभूति 
सत्वप्रधान कंठ-मुख-नासिकास्थ आकाश में शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 
रज:प्रधान कठ-मुख-नासिकास्थ भाकाश में शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 
तमःप्रधान कंठ-मुख-नासिकास्थ आकाश में शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 
फुप्फुसस्थ आकाश में ब्रह्म साक्षात्कार 
सत्वप्रधान फुप्फुसस्थ आकाश में शब्द द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार 
` रजःप्रधान फुप्फुसस्थ आकाश में शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 


तमःप्रधान फुप्फुसस्थ आकाश में शब्द द्वारा ब्रह्मानुभूति 
हृदयस्थ आकाश में शब्द के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार 


सत्वप्रधान हृदयस्थ आकाश में परमात्मा और जीवात्मा का शब्द द्वारा 
प्रत्यक्ष 

कारण शरीर के अन्तःकरण में दिव्य शब्द द्वारा आत्म-साक्षात्कार 

सत्वप्रधान शब्द में आत्म-साक्षात्कार 

रज:प्रधान दिव्य शब्द या दिब्य ज्ञान द्वारा आत्म-साक्षात्कार 

तमःप्रधान दिब्य शब्द द्वारा चित्त प्रदेश में आत्मा की अनुभूति 

कारण शरीर के अन्तःकरण में चित्त में दिव्य प्राण द्वारा आत्म-साक्षात्कार 

रज:प्रधान प्राण करण शरीर के अन्तःकरण में दिव्य शब्द द्वारा 

आत्मसाक्षात्कार 

कारण शरीर के चित्त प्रदेश में तमःप्रधान दिव्य प्राण द्वारा भात्मा और 
परमात्मा का साक्षात्कार 

प्रकृति के आकाश में शब्द द्वारा आत्मानुभूति 

यक्कतस्थ आकाश में शब्द द्वारा आत्मानुभूति 
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आमाशय ग्रन्थि में आकाशस्थ शब्द के द्वारा आत्म-साक्षात्कार 
पकवाशयस्थ बाकाश में शब्द द्वारा आत्मानृभूति 
छोटी बड़ी आंतों के मुख-द्वार में पोल रूपी आकाश में शब्द द्वारा 
ब्रह्मानुभूति 
नाभिस्थ आकाश में शब्द द्वारा ब्रह्मानुभूति 
चतुथं भ्रध्याय 
सूक्ष्म शरीरस्थ माकाश में शब्द द्वारा आत्मानुभूति 


सूक्ष्म शरीर के कर्णेन्द्रियस्थ आकाश में शब्द द्वारा आत्मज्ञान और 
ब्रह्मज्ञान 


कठं-मुख-नासिका-आहार सवास प्रणालीस्थ आकाश में शब्द द्वारा 
आत्म-ज्ञान 

सूक्ष्म शरीर के हृदयस्थ आकाश तथा अन्य ग्रन्थियों के आकाश में 
शब्द या मन्त्र दारा आत्मानुभूति ; 


चित्र संख्या ५ 
कारण शरीर के चित्त में आत्मा और परमात्मा की अनुभूति 
चित्र संख्या ६ 

तमःप्रधान समष्टि बुद्धि में ब्रह्म की व्याप्ति का ननुभव 

रजःप्रधान समष्टि बुद्धि के कर्म और व्यापार में ब्रह्म साक्षात्कार 

सत्वप्रघान समषिट बुद्धि में ब्रह्म का साक्षात्कार 

समष्टि चित्त मंडल में सात्विक राजस तामस भेद से ब्रह्म साक्षात्कार 

समष्टि तमःप्रधान चित्त के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 

रजःप्रघान समष्टि चित्त में शब्द या मंत्र के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 

समष्टि सत्वप्रधान चित्त जो कि समष्टि के रूप में है 

तमःप्रधान समष्टि महत्तत्त्व मण्डल में योगी का प्रवेश मोर तीनों रूपों 
में ब्रह्म ज्ञान 

रजःप्रधान समष्टि महत्तत्व में ब्रह्म साक्षात्कार 

qasaqa समष्टि महत्तत्त्व में ब्रह्म की व्याप्ति का प्रणव द्वारा 
साक्षात्कार 

समष्टि दिशा और प्रणव के संयोग में प्रणव द्वारा दिशा भोर ब्रह्म 
का ज्ञान 

तमःप्रधान दिशा का प्रभाव और इसमें ब्रह्म की व्याप्ति ओर शब्द 
द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 

रजःप्रघान समष्टि दिशा में शब्द या मन्त्र द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 

' सत्वप्रधान दिशा व्यष्टि मौर समष्टि रूप में शब्द द्वारा ब्रह्म विज्ञान 
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समष्टि काल में ब्रह्म की व्याप्तिं और शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 

तमःप्रधान व्यष्टि समष्टि काल में शब्द या मन्त्र द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 

रज:प्रधान व्येष्टि समंष्टि काल में प्रणव द्वांरा ब्रह्म की अनुभूति 

सत्वप्रधान व्यष्टि समष्टि काल में मन्त्र द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार 

आकाश में ब्रह्म का साक्षात्कार ! 

तम:प्रधान व्यष्टि समष्टि रूप आकाश में ब्रह्म की व्याप्ति का शब्द या 
मंत्र द्वारा साक्षात्कार 

रजःप्रधान समष्टि सूक्ष्म आकाश में प्रणव द्वारा ब्रह्म की व्यप्ति का 
साक्षात्कार | 

सत्वप्रधान आकाश में ब्रह्म की व्याप्ति और मुक्तात्माओं का इसमें 


निवास 
बल में शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 


रजःप्रधान बल या स्थिति में मन्त्र या शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार | 
सत्वप्रधान व्यष्टि समष्टि बल या स्थिति में ब्रह्म की व्यापकता का प्रणव 
द्वारा साक्षात्कार 
समष्टि प्राण में शब्द द्वारा ब्रह्म ज्ञान 
प्राण की तामस अवस्था व्यष्टि समष्टि में प्रणव द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 
रजःप्रधान व्यष्टि समष्टि प्राण में मन्त्र द्वारा ब्रह्म का विज्ञान 
सत्वप्रधान व्यष्टि समष्टि प्राण और इसमें ब्याप्त ब्रह्म का प्रणव द्वारा 
साक्षात्कार 
समष्टि व्यष्टि शब्द में प्रणव द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 
तमःप्रधान समष्टि शब्द का ब्रह्म के साथ न्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध है, 
अतः इन दोनों के मध्य में प्रणव द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 
रजःप्रधान समष्टि शब्द भौर इसमें व्याप्त ब्रह्म का शब्द द्वारा साक्षात्कार 
सत्वप्रधान शब्द समष्टि रूप में ब्रह्म और इसके सम्बन्ध में शब्द द्वारा 
ब्रह्म साक्षात्कार 
ज्ञातज्ञेय जीवनमुक्त योगी के शरीर वाणी मन बुद्धि से आचरण करने 
योग्य ६२ लक्षण | 


उपसंहार 
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सर्वप्रथम शब्द की उत्पत्ति का प्रादुर्भाव 


पूर्व कल्प में जब कभी यह दुश्यमान जगत्‌ या ब्रह्माण्ड कार्ये रूप में वर्तमान 
था। अन्त में, जब यह बिल्कुल जीणं शीणं हो चुका था, विनाश भाव को 
प्राप्त होकर क्रमपूर्वक परिणत होते हुए अपने उपादान कारण में पहुंचा । कई 
अरब वर्ष तक प्रलय काल की अवस्था में वर्तमान रहा । उस समय कारण रूप 
प्रकृति साम्यावस्था में रहकर सूक्ष्म रूप में गतिशील बनी रही, और नूतन भाव 
को प्राप्त होकर बलवती युवती सी बनती रही । आगामी सृष्टि सुजन करने के योग्य 
बनती रही । इसमें अर्थववेद का प्रमाण है-- 

` ब्रह्मं जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ विसीमतः सुरुचो वेन ATA: d 

स बुध्त्या उपमा अस्य विष्ठाः सतइच योनिमसतश्च विव: ॥ 

र अर्थववेद, qo १, काण्ड ५ 
मन्त्र का शब्दाथ--(ब्रह्म') सबसे बड़ा या महान्‌ ब्रह्म (अज्ञानं) सब का 

जनक या मिता करने क Aa सब से प्रथम (qd) विस्तार करने वाला 
(पुरस्तात्‌) सृष्टि के ग्रादि में सबसे पहिले (विसीमत:) असीम मर्यादा से (वेनः) 
प्रकाशमान परमात्मा (आवः) अपनी सर्वव्यापकता से आच्छादि (स) वह भगवान्‌ 
(बुध्न्या) आकाश वतमान लोकलोकान्तर (उपमा) जो M ईश्वर gu के 
दष्टांन्त हैं (अस्य) इस ईश्वर के (विष्ठाः) विविध स्थान में स्थित (सतः) ji 
विद्यमान देखने योग्य (च) और | असतः) कारण रूप अव्यक्त (च) s 
(योनिम्‌) अवकाश रूप आकाश को (विवः) ग्रहण या धारण करता है = 

इस मन्त्र में कारण रूप प्रकृति का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध दिखाया ग 
wg भी प्रलय काल की अवस्था में दिखाया है | T 
प्रलय काल की अवस्था में सूक्ष्म शब्द gx प्राण का क 


प्रलय काल की ग्रवस्था में प्रकृति और ब्रह्म दो ही पदार्थ T 2 T 
और चेतन के रूप में यदि इनका सम्बन्ध नया और m माना जाय न 
आपत्ति उपस्थित होती है कि दोनों का सम्बन्ध कराने i T he 
होना चाहिये । उस काल में अन्य तीसरा पदार्थे तो होता न ः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3 दिव्य शब्द विज्ञान 


ओर चेतन रूप ब्रह्म होता है। तब इनका सम्बन्ध नित्य ही मानना होगा । नित्य 
रूप सम्बन्ध से इस समय जो प्रकृति है वह पहिले कल्प में पुरानी होकर विध्वंस 
भाव को प्राप्त हो गई थी, और वह कार्य रूप से कारण रूप में चली गई थी। 
पुनः सृष्टि को उत्पन्न करने के लिये वह प्रलय काल में या विश्राम काल में सशक्त 
या बलवती होकर, नवीन भाव को प्राप्त हो, पुनः संसार का सृजन करेगी । 
इस प्रलय काल में इसके दो प्रधान गुण ‘area’ भ्रोर “प्राण” इसमें कम्पन या 
गति बनाए रखते हैं। इस अवस्था में अत्यन्त सूक्ष्म रूप में गति या कर्म बना रहता 
है 1 ये शब्द और प्राण इसमें शक्ति बल पैदा करेंगे भर पुन: इसे संसार के सजन 
योग्य बना देंगे। जेसे मनुष्य को निद्रा काल की अवस्था में हृदय और नाड़ी की 
धड़कन रूप शब्द एवं प्राण शक्ति बल प्रदान करते हैं, इसी प्रकार प्रकृति को प्रलय 
काल को अवस्था में शब्द और प्राण बलवती बना देते है । मानव की निद्रा शरीर 
की स्थिति का काल या तम अवस्था अथवा विश्राम की अवस्था होती है जो शरीर 
को दूसरे दिन के लिये हर प्रकार से कार्य करने में समर्थ बना देती है। इसी प्रकार 
यह प्रकृति की प्रलय काल की अवस्था प्रकृति को पनः संसार के सजन योग्य बना 
देती है या बन जाती है! 
इस में भी दंब्द और प्राण इसके विश्राम के समय वतेमान रहकर इसे भी 
बलवती बना देते हैं। तब यह पुन: ब्रह्माण्ड को कारण से काये रूप में उत्पन्न करने 
योग्य हो जाती है । कारण रूप में रहकर शब्द और प्राण इसमें अनन्त शक्ति बना 
देते हैं, बल ओर पराक्रम पैदा कर देते हैं | 
. शका-प्रकृति परमात्मा से पृथक्‌ या दूर रहकर विश्राम नहीं कर सकती 
है जो फिर संयोग करके या मिल कर संसार को उत्पन्न कर ले ? 
समाधान-्रकृति स्वयं तो पृथक्‌ नहीं हो सकती है, क्योंकि वह जड़ 
है। जड़ का मेल कराने वाला, जोड़ने वाला, कोई अन्य होना चाहिये भ्रौर अलग 
करने वाला भी होना चाहिये । स्वयं तो वह मिल नहीं सकती क्योंकि जड़ है, क्रिया : 
रहित है। उसमें क्रिया का हेतु कोई होना चाहिये । परमात्मा भी अलग रहकर कुछ 
नहीं कर सकता | वह भी क्रिया रहित है। उसमें भी कर्म को उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
निष्क्रिय होने से वह भी कुछ नहीं कर सकता है । तब दोनों ही निष्क्रिय होकर 
रह जायेंगे । उन दोनों में कमं उत्पन्न करने के लिये अन्य तीसरा होना चाहिये । 
इन दोनों से भिन्न अन्य कोई पदार्थ तो है नहीं जो दोनों का संयोग कर सके, भत 
दोनों का नित्य हो संयोग मानता चाहिये । एक ओर आपत्ति उपस्थित होती है कि 
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दोनों को अलग-प्रलग रहने के लिये rep स्थान भी होना चाहिये । इन दोनों से 
भिन्न अन्य स्थान भी कोई नहीं है । 

प्रकृति की साम्य-अवस्था में शब्द और प्राण के द्वारा सुक्ष्म कर्मे बना रहता 
है, जो भविष्य में इसमें विशेष परिणाम का हेतु होकर जगत्‌ को उत्पन्न करेगा । अत: 
प्रकृति में शब्द ओर प्राण सदा सूक्ष्म और स्थूल रूप में बने ही रहेंगे--कारण में 
और कार्यों में; ये शब्द और प्राण ज्ञान ओर कर्म का हेतु बने रहेंगे। ज्ञान और कमं 
की सूक्ष्म अवस्था शब्द और प्राण होती ह-शब्द ज्ञान के रूप में, ज्ञान सत्व महत्तत्त्व 
के रूप में । इसी प्रकार प्राण कमे के रूप में ओर कमे रजोगुण या रजः महत्तत्त्व के रूप 
में । इन के वीच का काल जो है वह स्थिति(बल) के रूप में, क्योंकि गति या ज्ञान 
को रोकने के लिये या ठहरने फे लिये बल की आवश्यकता होती है । wa: तीसरी 


अवस्था वल है । बल ही पदार्थे का स्तंभन करता है और बल ही गति भी प्रदान 
करता = | 


हम प्रकृति की साम्यावस्था का वर्णन कर रहे थे और इसमें सर्वप्रथम शाब्द 
को उत्पत्ति की बात लिख रहे थे। अव इसमें शंका उत्पन्न होती है कि शब्द की 
उत्पत्ति क्या प्रकृति के किसी देश विशेष में हुई, या समस्त प्रकृति में हुई ? इसका 
समाधान है कि परमात्मा प्रकृति के सब देशों में अर्थात्‌ सम्पूणं प्रकृति में ब्याप्त है। 
अतः प्रकृति के सव देशों में ही अनन्त शब्दों की उत्पत्ति माननी होगी i अब यह 
विचारणीय है कि शब्द किस प्रकार और किस रूप में उत्पन्न होते हैं। इस समय 
जगत्‌ में इतने शब्द उत्पन्न हो रहे हैं कि इनकी गिनती करना असंभव हे । 
जितने भी जड़ पदार्थं संसार में हैं, सबके संयोग-वियोग, उत्पत्ति ओर विनाश के 
समय, अथवा कारण से कार्य की उत्पत्ति अथवा पदार्थो के गमनागमन के समय 
सवं में सवंत्र शब्द उत्पन्न हो रहे हैं । 

इसी प्रकार जितने भी शरीरधारी चेतन प्राणी हैं, सवंत्र सब शब्द 
बोलते हैं; मौर जितने भी जड़ पदार्थ संसार में हैं, सब में शब्दों की उत्पत्ति होती 
है । सर्व प्राणी भिन्न-भिन्न शब्द बोलते हैं। इसी लिये कोई प्राणी या पदाथं ऐसा 
नहीं है जिसमें या जिससे शब्द की उत्पत्ति न हो | जहां भी दो या बहुतों का संयोग 
होता है वहां शब्दों की उत्पत्ति होती है । 

दाब्द सदा कारण और कार्य में परिवर्तित होता रहता है । वतमान में 
शब्दों को प्रत्यक्ष रूप में उत्पन्न होते हुए देखकर स्पष्ट होता है कि भुतकाल 
अर्थात्‌ सृष्टि के सृजन काल में वे कारण से कार्य भाव को प्राप्त हुए हैं अथवा 
इन का अवतरण हुआ है। 
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हंका--शब्द और संस्कार में बया "nux है ? वया शब्द का उपादान 
प्रकृति है याः संस्कार है ? क्योंकि कहीं-कहीं संस्कारों को ही प्रकृति का रूप दे 
दिया है ? s 
समाधान--वास्तव में संस्कार ही अन्त में अत्यन्त सूक्ष्म रूप में शब्द के 
रूप में होते हैं । कमें और ज्ञान युक्‍त जो व्यवहार है या जो भी कमें और ज्ञान . 
युक्त पदार्थ हैं, इनकी सुक्ष्म रूप में जो छाप है, जिसे नेगेटिव कहते हैं, यह = 
और ज्ञान का सूक्ष्म रूप ही । और यह सूक्ष्म रूप सूक्ष्म शब्द ही होंगे, बयोंकि 
शब्द में अर्थ और ज्ञान सूक्ष्म रूप में निहित रहते हैं | शब्द उत्पन्न होता है, 
इसका उपादान कारण भी कोई होना चाहिये | वह मूल रूप में प्रकृति ही हो 
सकती है । इस से भिन्न और कोई पदार्थ नहीं है, सिवाय ब्रह्म के । यह ब्रह्म 
परिणामरहित, निर्विकार, निष्क्रिय, निरवयव Ba जब विज्ञान की सूक्ष्म द्ष्टि 
से हम विचार करते हैं या देखते हैं तब वास्तव में संस्कारों में भी सूक्ष्म शब्द असंख्य 
होते हैं । कमं और ज्ञान युक्‍त पदार्थों का प्रतिबिम्ब ही संस्कार होते हैं । 
शंका-वया शब्द, ग्रनन्त शब्दों का संघात ही प्रकृति है! 
समाधान--क्योंकि शब्द उत्पन्न होते हैं, इनके उत्पन्न होने के लिये 
अवकाश चाहिये । और फिर गमन भी करते हैं, इन में गति रूप धमं भी देखने में 
आता है। इनका उपादान कारण अवश्य होना चाहिये । वह प्रकृति ही el 
सकती है । प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से प्रकृति में शब्दों की उत्पत्ति होती है। 
इन अनन्त शब्दों के संघात से महत्तत्व अथवा महत्‌ की उत्पत्ति होती है। इसका 
अर्थ भी ज्ञान ही होता है। प्रकृति के सर्वप्रथम कार्यं 'शब्द' ज्ञान की परंपरा 
चलाते हैं । ब्रह्म-ज्ञान और प्रकृति के साक्षात्कार का कारण Ales ही ज्ञान रूप में 
होते हैं । ; ; 

_ शंका- प्रकृति जड़ है, इसमें गति का अभाव है । ब्रह्म नष्क्रिय है, इसमें भी 
गति का अभाव है | तब शब्द की उत्पत्ति केसे होगी £ इन दोनों को कौन गति 
कराएगा ? 

समाधान--वास्तव में दो या बहुत पदार्थों के संयोग से शब्द x उत्पत्ति 
होती है । संयोग दो प्रकारका होता है--एक अनित्य पदार्थो का, हसरा 
नित्य पदार्थों का । यहां प्रकृति और ब्रह्म दोनों नित्य हैं, अत: दो होने से इनका 
संयोग भी नित्य मानता होगा । नित्य संयोग से शब्द भी सदा ही उत्पन्न होते 
रहेंगे । प्रकृति नित्य होते हुए भी परिणामिनी है और शब्दों का उपादान कारण 
है । इसके साथ हो शब्द भो कार्य-कारण भाव को प्राप्त होंते रहेंगे और गमन करते 
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रहेंगे । इस तरह शब्दों की कार्य-कारण ST में परंपरा चलती रहेगी। यह क्रम 
ग्रनादि काल से चला आ रहा है और सदा चलता रहेगा । 


ब्राह्मी सृष्टि को उत्पत्ति का प्रारम्भ 


इस ग्रन्थ का नाम है 'दिव्य शब्द विज्ञान' | शब्द के साथ दिव्य शब्द क्यों 
जोड़ा गया है? क्योंकि संसार में सर्वप्रथम शब्द की उत्पत्ति हुई हे । उस समय 
मनुष्य तो होते नहीं हैं जो उन शब्दों को व्यवहार में लाएं । इस लिये उनमें दिव्यता 
होती है । और वे ज्ञान रूप होते हैं, वह ज्ञान भी दिव्य होता है क्योंकि उनका 
सम्बन्ध प्रकृति या ब्रह्म से होता है । अतः वे दिव्य रूप में होते हैं । 
वर्तमान काल में भी समाधि की अवस्था में सूक्ष्म और दिव्य शब्दों द्वारा 
चेतन श्र जड़ पदार्थों का साक्षात्कार होता है। उस समाधि को अवस्था में 
उत्पन्न हुए शब्द भी दिव्य होते हैं, जो अर्थ और ज्ञान का प्रकाश करते हैं । इस 
कारण से शब्द के साथ में दिव्य शब्द का प्रयोग किया गया हे | 
आज से अरबों वर्ष पूर्व यह दृश्यमान जगत्‌ नहीं था । केवल इसका उपादान 
कारण प्रकृति ही थी जो अव्यक्त रूप में थी । उसमें शब्द और गति सूक्ष्म रूप में 
थे । इन दोनों गुण या धर्म को कार्य भी कह सकते हैं। ये इसमें स्वाभाविक रूप 
में बर्तमान थे। ये ही इस प्रकृति की जीणता को नवीनता में परिवतित करके 
लाना चाह रहे थे । 'यथापूवेमकल्पयत्‌' करना चाहते थे । शब्द इस अवस्था को 
ज्ञान रूप में और गति इसको कमं रूप में परिणत करना चाहते थे । ज्ञान कमें शब्द 
और गति, इनका निमित्त कारण ब्रह्म और उपादान कारण प्रकृति वर्तमान थे | 
प्रकृति सावयव और ब्रह्म निरवयव है । सावयव स्थूल और निरवयव सूक्ष्म है | 
प्रकृति में व्याप्त होकर सावयव को क्रियाशील बनाए हुए है । अत्यन्त सूक्ष्म रूप 
में वह क्रिया हो रही थी, जो उसे संसार के सुजन योग्य बनाने में बल शक्तिः 
पराक्रम पैदा करके युवती सी बना रही थी, ताकि जगत्‌ को उत्पन्न करने में पूर्ण- 
तया समर्थ हो । - 
तव इस प्रकृति देवी ने शब्द और प्राण को स्थूल रूप दिया, ज्ञान झौर कमें के 
रूप में । यहां हमने गति की संज्ञा प्राण रक्खी है । जैसे मनुष्य शरीर में प्राण गति का 
हेतु बना हुआ है, इसी प्रकार मूल प्रकृति में गति रूप प्राण भी क्रिया का हेतु बना हुआ 
है। प्रलय काल की अवस्था में सूक्ष्म रूप में काल दिशा आकाश भी वर्तमान थे, क्योंकि 
ये जो सूक्ष्म रूप में साम्यावस्था में कम्पन सवं प्रकृति में ब्रह्म के सन्निधान से हो रहे 
थे । उन कम्पनों में सूक्ष्म से सूक्ष्म, कम से कम, अवकाश तो बीच में उत्पन्न होता ही 
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था | और वे कम्पन दिशा भ्रौर काल की अपेक्षा करते ही थे । जैसे सूक्ष्म शब्द और 
प्राण गति का हेतु हैं, यह भी दिशा काल आकाश की अपेक्षा रखते हैं प्रलय काल 
की अवस्था में ये पांच शब्द-प्राण-आकाश-दिशा-काल सूक्ष्म रूप में कार्य कर रहे 
थे । यह प्रकृति की पूर्ण रूप में रायन अथवा विश्राम अवस्था थी । जेसे दिन भर 
के कार्य से थका हुआ पुरुष रात्रि को सोकर स्वस्थ और प्रसन्न-चित्त उठता है और 


ad कार्ये करने में समर्थ हो जाता है, इसी प्रकार यहु प्रकृति देवी प्रलय काल की 
अवस्था में पूर्ण स्वस्थ भर युवती सो होकर उठती है और संसार के सुजन करने 
योग्य होकर सूष्टि की रचना प्रारंभ करती है। प्रलय काल की अवस्था में शब्द 
प्राण आकाश दिशा काल ये कार्य रूप में परिणत होकर स्थूल भाव को प्राप्त होते 
हैँ । इन पांचों को पृथक्‌-पृथक्‌ करने में या परिणत होने में एक और अवस्था इन के 
एक-एक क्षण में ठहरने की आती है । उसका नाम स्थिति या स्तंभन है । तब ये ६ 
अवस्थायें या ६ पदार्थ अथवा प्रकृति के ६ परिणामात्मक कार्य होते हैं। ये ६ 
संघात भाव को प्राप्त होकर संसार का सूजन करने चलते हें । इनका कारण रूप 
प्रकृति भी सूक्ष्म रूप में साथ में रहती है। यह प्रकृति माता के रूप में, ब्रह्म पिता 
के रूप में, ये ८ पदार्थ हो जाते हैं । इनके नाम (१) ब्रह्म (२) प्रकृति (३) शब्द 
(४) प्राण (x) आकाश (६) दिशा (७) काल (८) स्थिति या बल हैं । 
प्रलय काल की अवस्था में ये ८ पदार्थं मिलकर कमंशील बने हुए थे । अत्यन्त 
सुक्ष्म रूप में इनके द्वारा प्रलय काल में बल-शक्ति-पराक्रम सूजन की योग्यता आप्त 
हो रही थी। वे अत्यन्त सूक्ष्म और अव्यक्त रूप में थे। अब आगे को सृष्टि निमित्त 
>“ RE | 
चित्र संख्या १--इस चित्र में प्रलय काल की अवस्था में जो प्रकृति में कमं और 
ज्ञान वर्तमान थे उनका दूसरा नाम है शब्द ओर प्राण | शब्द ज्ञान के रूप में और क्रिया कर्म के 
` रूप में आप प्राण को समझे । ये दोनों प्रकृति की पूर्व कल्प की जीणंता को अर्थात्‌ पुराणता 
को नवीनता में लाने के लिये और प्रकृति को युवती सी बनाने के लिये थे, ताकि वह संसार 
को सुजन करने में समर्थ हो सके और जगत्‌ की परम्परा को चलाकर सर्व प्राणियों को भोग 
प्रदान करने में समर्थ हो सके । इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये शब्द और प्राण, ज्ञान 
और कम के रूप में, प्रयत्नशील थे। कई अरब वर्ष तक ये प्रयत्नशील रहे । ज्ञान प्रकृति 
- की साम्य-अवस्था में, जो कि निद्रा के समान थी, इस भगवती वसुन्धरा को जगाने में परम 
उपकारक या साधन बना | एवं प्राण या कर्म सोकर उठने आर संसार को उत्पन्न करने में 
प्रवृत करने में परम सहायक हुआ । ये दो प्रधान गुण (या पदार्थ भी कह सकते हैं) प्रकृति 
देवी के मस्तिष्क, हृदय और शरीर के रूप में संसार के प्रति महान्‌ उपकारक बने, कर्म 
और ज्ञान के रूप में शब्द (ज्ञान) कमं (गति-क्रिया) के रूप में कार्य करने में समर्थ हुए । 
- यही शब्द और प्राण की विशेषता है । 
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सर्वप्रथम शब्द की उत्पत्ति का प्रादुर्भाव ७ 


कारण में भगवान्‌ और उपादान कारण में ७ पदार्थ संघात भाव को प्राप्त होकर 
स्थूल सृष्टि का सुजन करते हैं। स्थूल समष्टि के पदार्थों को उत्पन्न करते हैं । उप- 
रोक्त समष्टि पदार्थों ने मिलकर प्रकृति के महान्‌ पदार्थं को उत्पन्न किया । यह 
महान्‌ त्रिगुणात्मक सत्व-रज-तम रूप में उत्पन्न हुआ | अथवा सत्व महत्‌, रज:महत्‌, 
तम:महत्‌ या महान्‌ सत्व, त्रिगुणात्मक महान्‌ रजः, महान्‌ तमः नाम से प्रकट हुए । 
मूल प्रकृति की साम्य-अवस्था में शब्द-प्राण-स्थिति या ज्ञान-क्रिया-बल ये 
तीन थे । इन्होंने मिलकर या संघात भाव को प्राप्त होकर ओर अपने साथ MRT- 
दिशा-काल को लेकर, साथ में मूल प्रकृति और ब्रह्म मिलकर, फिर इन्होंने ३ पदार्थों 
को समष्टि और स्थूल रूप में उत्पन्न किया । वे पदार्थ जो परिणामात्मक थे अब 
वे ३ बन गए । महत्‌ सत्व, महत्‌ रज, महत्‌ तम, ये भी पुनः त्रित्व भाव को प्राप्त 
होकर सात्विक राजस तामस भेद से ९ प्रकार के हो जाते हुँ । | 
यदि योगी इन पदार्थों की प्रत्येक Wenewr को अपनी समाधि का विषय 
बनाकर इनका तत्त्वज्ञान प्राप्त करे तो सबंद्रष्टा महान्‌ योगी ओर सर्वज्ञ के 
समान हो जाता है । वह 'क्षोणे पापे स्वर्गलोक वसन्ति’ हो जाता है। यहु ब्राह्मी 
सृष्टि चल रही है; इससे आगे जो भी पदार्थों की उत्पत्ति होगी बह त्रिगुणात्मक 
होगी, सात्विक राजस तामस भेद से चलेगी । | 
समष्टि सत्व महत्‌ या समष्टि महत्‌ सत्व, जो एक प्रकार से क्रमपूर्वक 
शब्द का ही परिणाम होकर ज्ञान के रूप में आया है, समष्टि चित्त को उत्पन्न 
करेगा या करता है। वह भी ज्ञात के रूप में ही है या होता है । जो महत्‌ रज था 
इसने समष्टि बुद्धि को उत्पन्न किया p इसमें कुछ रजोगुण की प्रधानता थी, भले 
ही यह ज्ञानात्मक था । तत्पश्चात्‌ महत्तम का प्रादुर्भाव हुआ । इसके द्वारा ही समष्टि 
अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो अन्तिम शब्द का ही परिणामात्मक है । यह ६ प्रकार 
के समष्टि पदार्थ वास्तव में प्रकृतेर महान्‌ के ही कार्यात्मक परिणाम हैं । यहां 
पहुंचकर समष्टि Talal की ब्राह्मी सृष्टि समाप्त हो जाती है । he 
प्रकृति और ब्रह्म ने मिलकर यहां तक १२ समष्टि पदार्थो को उत्पन्न ja | 
ये प्रकृति के १२ काये समष्टि रूप में हैँ, सम्पूर्ण संसार को मिलकर निर्माण 
सेब का उपांदांन कारण भिन्न भिन्न रूप में बनेंगे । बस, यहां तक ही यह S 
सृष्टि चलती है । इंसके आगे ये १२ पदार्थ व्यष्टि पदार्था को उत्पन्न iE 
fa जेवी सृष्टि का रूप धारण करेंगे । जीवात्माओं के भोग और AAA 
सांधन बनेंगे। ये बारह समष्टि प्रकृति की विकृति परिणामात्मक अवस्थाएं E 
इनका सम्बन्ध केवल ब्रह्म और प्रकृति से ही रहता है ब्रह्म निमित्त कारण ` 
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प्रकृति उपादान कारण सन्निधान मात्र से होते हैं। अब इसके उपरान्त ये बारह 
पदार्थ अनन्त व्यष्टि पदार्थों की रचना करेंगे । ये भ्रनन्‍्त पदाथ जीवात्माओं के भोग 
और अपवर्ग का साधन बनेंगे । इसके आगे जेवी सृष्टि का निर्माण होगा और वह 
अनन्त रूप में होगा | 
यहां तक इस ब्राह्मी सृष्टि को पहुंचने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं क्योंकि 
यह सृष्टि सूक्ष्म गैसों के रूप में ही होती है। इसने सुक्ष्म जगत्‌ को और कारण 
तथा सूक्ष्म शरीरों को उत्पन्न करना है । ये बारह पदार्थं एक प्रकार से अत्यन्त 
सुक्ष्म लोक हैं । इन से गुजर कर श्रात्मा को ब्रह्म के समीप पहुंचना होता है । जब 
योगी समष्टि ब्रह्म को विज्ञान का विषय बनाता है तो क्रमपूर्वेक इनके विज्ञान को 
करता हुभ्रा इनमें से प्रवेश करके निकलता है । ये भी एक प्रकार से ब्रह्म के ऊपर 
बारह प्रावरण हैं, एक से एक सूक्ष्म हैं। इनका विज्ञान भी बड़ा गहन ओर दुस्तर 
होता है । इनमें पहुंचकर योगी में समष्टि भाव पैदा होता है। व्यष्टि की कोई 
हस्ती नहीं रहती है । इन में से गुजरते हुए सवंत्र ब्रह्म की भावना होती चली 
जाती है और योगी एक प्रकार से सर्वज्ञ के समान हो जाता है और व्यष्टि भाव भी 
समाप्त हो जाता है। 


जेवी सृष्टि को उत्पत्ति और समष्टि पदार्थो से व्यष्टि 
पदार्थो का प्रादुर्भाव 


समष्टि पदार्थो में सवंप्रथम जो शब्द की सन्तति चली आ रही थी और 
अब समष्टि चित्त में पहुंच कर ठहर गई थी, इस समष्टि चित्त से अनन्त afez 
चित्तों का प्रादुर्भाव हुआ । ये व्यष्टि चित्त अनन्त आत्माओं के भोग का कारण 
बनेंगे | इनसे पहले एक हो सर्वव्यापक आत्मा था जिसको परमात्मा या ब्रह्म 
कहते हैं जब अनन्त व्यष्टि चित्तों का प्रादुर्भाव हुआ तो एक-एक चित्त ने सर्वेव्यापक 
आत्मा के जिस देश को ग्रहण किया उस देश की चित्त प्रदेश में जीवात्मा संज्ञा हो 
गई या बन गई | एक व्यष्टि चित्त के साथ एक व्यष्टि आत्मा का सम्बन्ध हो 
गया, जब व्यष्टि चित्त के साथ सर्वात्मा की जीवात्मा संज्ञा हो गई तथा यहां से 
जीवात्मा के कारण शरीर का प्रारंभ हुआ | इस व्यष्टि चित के देश में सर्वव्यापक 
ग्रात्मा की भी व्यष्टि आत्मा संज्ञा हो गई। चित की तरह परिणत होकर नहीं 
हुई किन्तु व्यष्टि चित्त के देश में जितना सर्वव्यापक आत्मा आया उतने को हो 
व्यष्टि संज्ञा रख दी गई | 

जब व्यष्टि चित्त और आत्मा का सम्बन्ध हुआ तब इसके अर्थात्‌ चित्त के 
अन्दर शब्द और प्राण की व्यष्टि रूप में उत्पत्ति या अभिव्यक्ति हुई । अब इसको 
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जीवात्मा के नाम से पुकारा जायगा और इस चित्त को कारण शरीर के नाम से कथन 
किया जायगा | अहंकार को सृष्टि होकर इसके साथ व्यष्टि अहंकार का सम्बन्ध 
होकर पूर्ण रूप में कारण शरीर बनेगा, तब बन्ध ओर मोक्ष का कारण भी यह होगा । 
प्रब तक समष्टि चित्त क्योंकि अपने कार्य व्यष्टि चित्त के साथ में रहता है, अब 
तक जीव-ग्रात्मा चित्त और शब्द तथा प्राण ये ही कारण शरीर के पदार्थे हैं । इनमें 
ब्रह्म के प्रति afer शब्द का प्रयोग तो हो सकता है परन्तु बिना अहंकार के 
अहमस्मि का प्रयोग या वोध नहीं हो सकता है। ज्ञान और कर्म का सदा 
सम्बन्ध होता है। ज्ञान रूप चित्त और कर्म रूप अहंकार है । बहुत काल तक बिना 
अहंकार के चित्त और भात्मा बने रहते हैं क्योंकि जब तक महत्‌ रज: की सृष्टि 
नहीं होती तब तक अहंकारी सृष्टि भी उत्पन्न नहीं होती : और एक प्रकार से 
जीवात्मा के भोग और कर्म भी प्रारमं नहीं होते, क्योंकि इसके सहयोगी 
अहंकार का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है | 

इसके पश्चात्‌ समष्टि बुद्धि से अनेक व्यष्टि बुद्धियों की उत्पत्ति हुई जो 
कि त्रिगुणात्मक हो हुई । अर्थात्‌ सात्विक राजस तामस भेद से उत्पन्न हुई । इसके 
आगे afad की सृष्टि नहीं चली, जैसे अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है, किन्तु 
वृत्तियों के रूप में प्रादुर्भाव होने की योग्यता रही और किसी विशेष पदार्थे को 
उत्पन्न नहीं किया । पदार्थों के रूप में तो सन्तति नहीं चली किन्तु ज्ञान रूप में 
सन्तति चलती रही । यहां पहुंचकर इसकी भी सुष्टि पदार्थों के रूप में न चल 
सकी किन्तु ज्ञान रूप में विकास होता रहा । इसी प्रकार चित्त की सृष्टि भी पदाथ 
रूप में नही चलो किन्तु वृत्ति या ज्ञान के रूप i विकास होता रहा। इसके आगे 
चित्त और बुद्धि का कार्यात्मक पदार्थ देखने में नहीं भाया । इन दोनों की सृष्टि 
यहीं समाप्त हो गई, व्यष्टि बुद्धि और व्यष्टि चित्तों में । किन्तु इनके पश्चात्‌ 
महुंकारो सृष्टि चली क्योंकि यह तमःप्रधान थी । इसको सुष्टि का ही विस्तार 
देखने में आया है और आ रहा है । वेसे देखा जाय और विचार किया जाय तो 
बद्धि और चित्त के बिज्ञान का भी बड़ा विस्तार हुआ है । इनके विज्ञान ने सम्पूण 
जगत्‌ का अपने अन्दर धारण कर लिया है या किया हुआ है | 


अहंकारी सृष्टि का प्रादुर्भाव 


जब व्यष्टि पदार्थों की उत्पत्ति होने लगी तब इनमें त्रिगुणात्मक a 
अर्थात सत्व रज और तम आता ही था, क्योंकि इनके उपादान कारण पहिले à 
त्रित्व भाव को प्राप्त हो चुके थे अतः इन कार्यों में भी त्रित्व भाव आना चाहिये | 
अब अहंकारो सृष्टि भी त्रिगुणात्मक चलेगी । जब समष्टि अहंकार से सृष्टि प्रारभ 
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हुई, तब प्रधान रूप में समष्टि ग्रहंकार और गौण रूप से सत्व रज भी सहकारी 
बने, क्योंकि अकेला HERI सृजन करने में असमर्थ था । अतः ये तीनों मिलकर 
सृष्टि उत्पन्न करेंगे। सवे पदार्थों में त्रिगुणात्मक धर्म उत्पन्न होते रहेंगे । 
दांका--क्या इन पदार्थों के सुजन काल में सम्पूर्ण पदार्थों से ही पदार्थों की 
उत्पत्ति होती है, अथवा पदार्थ के एक देश से पदार्थ की उत्पत्ति होती है ? 
समाघान--उदाहरण से समझें | जैसे हमने एक भवन बनाना है, या एक 
ग्राम AMAT नगर बनाना हे । इन में सम्पूर्ण पृथिवी या जल तो मिलकर निर्माण 
नहीं करने लगते | इन दोनों के कुछ भ्रंश हो मिलकर पदार्थं या भवन बनाते हैं | 
इसी प्रकार अंहकार भो सम्पूर्ण मिलकर पदार्थों को उत्पन्न नहीं करेगा । उसका 
शेष भाग कारण रूप में रहना चाहिये । इसो प्रकार समष्टि बुद्धि और समष्टि 
चित्त के भाग भी शेष रहे थे । चित्तो और बुद्धियों को निर्माण करके वे भाग aa 
अहंकार की सृष्टि के निर्माण में सहकारी उपादान बनकर भ्रहंकार की सृष्टि का 
निर्माण करने में उपयुक्त होंगे । wa: यहां भी अहंकार का कुछ सात्विक भाग 
इ होकर महत्‌ रज और महत्‌ तम व्यष्टि अहंकारों को सर्वप्रथम उत्पन्न 
SIT । 
समष्टि अहंकार से व्यष्टि अहंकारों का प्रादुर्भाव सात्विक राजस तामस 
भेद से हुआ। और यह असंख्यों के रूप में हुआ क्योंकि संसार में इसे अनेक 
प्राणियों ने ग्रहण करना है, भोग लेने और देने के लिये, बन्ध और मोक्ष प्राप्त करने 
के लिये | सवंप्रथम इस व्यष्टि ग्रहंकार को कारण शरोरों ने धारण कर लिया । 
मनुष्यों व सत्वप्रधान पशुओं ने रजःप्रधान अन्य जन्तुओं ने तमःप्रधान को धारण 
कर लिया | यहां से आत्मा के भोग प्रारंभ हो गए । | 
शका-यह्‌ जो झाप समष्टि पदार्थों के रिजवे को बात लिख रहे हैं, क्या 
इनसे पुन: सूकम और कारण शरीरों का निर्माण होता है? 
समाधान--आदि सृष्टि के सुजन काल में जो एक बार कारण और सुक्ष्म 
शरीरों का निर्माण हो चुका है, वह तो जब तक सुक्ष्म या कारण जगत्‌ की प्रलय 
नहीं होगो तब तक ये सूक्ष्म और कारण शरोर बने ही रहेंगे | प्रलय काल के समय 
में ही ये अपने उपादान कारण में विलीन होंगे । जब तक प्रलय नहीं होती तब तक 
ये बने रहेंगे । झौर यह जो स्थूल शरीर है, जब तक इसका मोक्ष नहीं होता है तब 
तक भोगोंकी वासना बनी रहती है। और यह पुन:-पुतः जन्म-मरण के चक्र 
में आता ओर जाता रहता है, क्योंकि इसके उपादान कारण व माता-पिता gfsrát, 
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जल, श्रगिनि, वायु, आकाश वर्तमान हैं । इनको प्रलय होने पर स्थूल शरीर भी 
जन्म लेना छोड़ देगा | 

अब रही समष्टि पदार्थों के रिजवे में रहने की वात। क्योंकि समण्टि 
पदार्थो की कोई सोमा नहीं है कि ये कितने बड़े हैं और कहां तक फंले हुए हैं, इन 
के कुछ अंश हो पदार्थों या संसार का सुजन करते रहते हें | असंख्य व्यष्टि अहंकारो 
के उत्पन्न होने के पश्चात्‌ इस समष्टि अहंकार को जो सात्विक राजस तामस 
ग्रवस्थाएं हुईं, उनसे क्रमपूर्वक अहंकारी सृष्टि का सृजन होने लगा । 

सत्वप्रधान अहंकार और रजःप्रधान ग्रहंकार दोनों ने समान भाव में 
रहकर मन, अनेक मनों की उत्पत्ति की, और केवल सत्वप्रधान अहंकार ने ज्ञाने- 
्द्रियों का निर्माण किया | रजः और तमः अहंकार गोण रूप में सहकारी बने। 
इसके अनन्तर रजःप्रधान अहंकार ने कर्मेर्द्रियों को उत्पन्न किया, सत्व और तमः 
अहंकार गौण रूप में सहकारो उपादान कारण बने। इसके पश्चात्‌ तमःप्रधान 
अहंकार और सत्व तथा रज ने गोण रूप में मिलकर पंचतन्मात्राओं को उत्पन्न 
किया | इस प्रकार यह अहंकारा सृष्टि उत्पन्न हुई | इन्द्रियों, मन, बुद्धि का संघात 
होकर पंचतन्मात्राओं ने सूक्ष्म शरोर निर्माण किया i 

हांका --फेवल मन को हो दो प्रकार के समान अहुंकारों ने क्यों उत्पन्न 
किया ? 

समाधान --मन क्योंकि उभयात्मक उत्पन्न हुआ है, इसने ज्ञान और TH- 
zal का संचालन करना है, अतः इसमें ज्ञान और कर्मे दोनों को समानता होतो 
है । भविष्य में ज्ञान और कर्मेर्द्रियों का संचालन, नियोजन, आदान और प्रदान 
रूप कर्म करेगा | 

इस अहंकारी सृष्टि के उत्पन्न होने पर कारण शरीर को उपयोगी व्यष्टि 
प्रहुंकार, जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था, वह कारण शरीर में चित्त के साथ 
सम्मिलित हुआ, क्योंकि इसने चित्त के साथ मिलकर झहमस्मि या ममेदम्‌ की 
भावना कारण शरीर में करनी है। इसके द्वारा अहमस्मि से आत्मा के स्वरूप का 
बोध होगा, भौर ममेदम्‌ से आत्मा के लिये बन्ध का हेतु होगा । इसमें चित्त की 
पेक्षा कर्म की प्रधानता है । कर्मात्मक अहंकार और ज्ञानात्मक चित्त दोनों मिल 
कर आत्मा के लिये भोग सम्पादन करने में संदा तत्पर बने रहेंगे । जब तक मोक्ष 
प्राप्त नहीं होगा , यह अहंकार कारण शरीर का भ्रभिन्न AS बना रहेगा ओर 
आत्मा के भेद को दर्शाता रहेगा और परमात्मा से आत्मा को सदा पृथक प्रकट 
करता रहेगा । कमंप्रधान होने से कर्मात्मक कार्यं सदा करता-कराता रहेगा। 
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E ` 
आत्मा के अस्तित्व को भी बनाए रखेगा । जब तक यह चित्त के साथ रहेगा तब 
तक चित्त में कर्म और ज्ञान की प्रधानता बनी रहेगी । समय-समय पर आत्मा के 


स्वरूप का भी बोध करता रहेगा | आत्मा के निष्क्रिय होते हुए भी जन्म-मरण का 
गमनागमन इसमें बनाए रखेगा | 

इसमें सांख्य दर्शन का प्रमाण है--'गतिश्रुतिरप्युपाधियोगादाकाशवत्‌ DU 
सां० Fo, To Ho १, qo Xo | आत्मा में जो गति प्रतिपादन श्रुति आदि करती 
है वह अहंकार और चित्त की उपाधि से कथन करते हैँ, वरना आत्मा तो निष्क्रिय 
है । तथा--सांख्य सूत्र च 'न गतिविशेषात्‌ निष्क्रियस्य तदसम्भवात्‌ सां०द०अ० १, 
po ४८-४९ | तथा च सांख्य सुत्र-'तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वम्‌ afaq । ato 
Zo, अ० १, सूत्र ९६॥ चित्त के संन्तिधान से आत्मा में अघिष्ठातुत्व घमं आ जाता है 
आरोप मात्र से । बिलोर को मणि के पास जिस रङ्ग का फूल रख दो वह उसी रङ्ग 
की भासने लगती है। यहो स्थिति यहां आत्मा की भी देखने में आती है । निलंय और 
सङ्ग होते हुए भो संग दोष का प्रभाव पड़ जाता है प्रन्य सूत्र में भी यहां दर्शन- 
कार ने विशेषं रूप से वर्णन किया है--'अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहवर्दाध- 
ष्ठातृत्वम्‌ I आत्मा अन्तःकरण के संग से, TA अग्नि में पड़कर लोहा भी अग्नि के 
MAX की तरह प्रज्वलित हा जाता है, श्रग्निवत्‌ तपायमान हो जाता है, इसी 
प्रकार आत्मा भी चित्तादि के साथ मिलकर तपायमान हो जाता है | 

दंका--इस अहंकार की AKA या चित्त के साथ आवश्यकता कया है! 

समाधान --ग्रात्मा के स्वरूप का बोघ कराने के लिये इसके द्वारा अहमस्मि 
'मैं ह' इस प्रकार से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है । यदि यह अहंकार न हो तो आप 
को स्वरूप को सत्ता कौन बताएगा ? चित्त तो केवल अस्ति के स्वरूप में ही ज्ञान 
का हेतु होता है । और यह अस्ति क्रिया पर-स्वरूप की हो द्योतक हो सकती है | 
अपने स्वरूप के ज्ञान के लिये तो अस्मि क्रिया ज्ञान का हेतु बनेगी | अस्मि क्रिया 
प्रत्यक्ष स्वरूप का बोध कराती है, और अस्ति क्रिया परोक्ष वस्तु का संकेत करती 
है या परोक्ष पदार्थं की द्योतक होती है । स शब्द से परोक्ष पदार्थं का ही भान होता 
है, दूर देश में या परोक्ष में ही भ्र्थ का होता हे । 

आत्मा को अत्यन्त समीप में या प्रत्यक्ष प्रकट करने में अहम्‌ से बढ़कर भी 
कोई वस्तु या पदार्थ अथवा साधन नहीं है । इसी लिये कारण शारीर में अहंकार से 
बढ़ कर और तोसरा पदार्थ नहीं है। ग्रतः अहंकार को आवइपकता कर्मप्रधान 
होने से चित्त के साथ या कारण शरीर में थी, क्योंकि ज्ञान और कर्म का सदा 
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संबन्ध रहता है । ग्रात्मा केवल चित्त से एक पैर के लंगड़े व्यक्ति की तरह होता; 
अहंकार एक प्रकार से दूसरा चरण है। दो पेरों से हो सफर ठीक होता है । 


इस विषय में उपनिषद्‌ प्रमाण है--'चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्‌ । 
यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्ममेतत्सनातनम्‌ | चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म 
शुभाशुभम्‌ | प्रसन्नात्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते | समासक्तं यदा चित्तं जन्तो- 
विषयगोचरम्‌ | यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्यते बन्धनात्‌ । हृत्पुण्डरीकमध्ये 
तु भावयेत्‌ परमेशवरम्‌ | साक्षिणं बुद्धिवृत्तस्य परमप्रेमगोचरम्‌' । मेत्रेय्युपनिषद्‌, Mo 
१, Ho ५-६-७। भावार्थ-संसार Gd रहकर चित्त को प्रयत्नपुर्वक शुद्ध करना 
चाहिये । चित्त में तन्मय होकर या जो चित्त तन्मय होकर सनातन गुह्य ब्रह्म का 
साक्षात्कार करता है, चित्त के प्रसाद, प्रसन्न याशान्त होने पर शुभ ओर अशुभ कमें 
का नाइ करता है, वह प्रसन्नचित्त आत्मा में स्थित होकर नाशरहित सुख का उप- 
भोग करता है। और जव सांसारिक विषयों में चित्त आसक्त होता है, यदि इस प्रकार 
ब्रह्म में चित्त को प्रासत्रित हो जाय, तो ऐसा कोन है जो संसार के बन्धन से मुक्त 
न हो जाएगा | 


प्रसंग चल रहा था कारण शरीर में अहंकार और चित्त के सम्बन्ध का | इस 
कारण शरीर की सृष्टि में कारण शरीर में इतने पदार्थ वर्तमान रहते हें । समष्टि 


चित्त व्यष्टि चित्त का उपादान कारण होने से कार्य के साथ ही रहता हे। (१) 
समष्टि चित्त, (२) व्यष्टि चित्त, (३) अहंकार, (४) आत्मा, (५) परमात्मा, 
(६) शब्द, (७) प्राण--इन पदार्थो का संघात ही कारण शरीर कहलाता R | 
वास्तव में पदार्थं ६ ही हैं, ्रात्मा और परमात्मा का अभेद होने से अहंकार ही भेद 
का कारण बना रहता है, वरन्‌ श्रात्मा परमात्मा का अभेद ही है । जब आत्म ज्ञान 
या बोध हो जाता है तब आत्मा और परमात्मा के भेद की निवृत्ति हो जाती है। 
क्योंकि चित्त की उत्पत्ति से पूर्व जीवात्मा का कोई ग्रस्तित्व ही नहीं था । वास्तव C 
में कारण शरीर में ६ पदार्थ ही हैं । जब तक भ्रान्ति की निवृत्ति नहीं होती तब 
तक जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का यथार्थं बोध या साक्षात्कार नहीं होता 
है । इस महत्तत्त्व के लोक में ही कारण शरीर के द्वारा आत्मा के आनन्द का उपभोग 
होता है | क्योंकि अब तक सूक्ष्म शरीर का निर्माण नहीं हुआ था, केवल उसके 
बुद्धि, मन और ज्ञानेन्द्रियों का ही निर्माण हुआ था । जब तक तन्माता संचात जान 
को प्राप्त होकर सूक्ष्म TAT को रचना नहीं करती तब तक इस महत्तत्त्व के लोक 
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सें कारण शरीर के द्वारा अपने स्वरूप और परमात्मा के आनन्द का ही भोग 
होता है। | | 
इस सृष्टि से पहिले जो सृष्टि थी जब ag प्रलय काल में प्रवेश करने लगी 
तो इस महत्तत्त्व के लोक से ही कारण शरीर ने प्रपने उपादान कारण में प्रवेश किया ' 
था । उस समय चित्त इस वर्तमान जैसी अवस्था को छोड़कर अपने कारण समष्टि 
चित्त में विलीन हुआ था जो समष्टि चित्त का उपादान कारण महत्‌-सत्व था। 
क्योंकि यह कारण शरीर भी जीणॅ-शीणं हो गया था श्रौर इसके सब पदार्थ 
अपने उपादान कारणों में क्रमपूर्वक लीन होते जा रहे थे। उस समय सब कार्या- 
त्मक पदार्थों का ऊपर के भ्रपने कारणों में प्रवेश हो रहा था। और अब नीचे की 
सृष्टि में अवतरण का समय आया हुआ है | 
व्यष्टि चित्त, जो सात्विक उत्पन्न हुए थे वह, मनुष्यों के कारण शरीर में 
प्रविष्ट हुए, और जो रजःप्रधान चित्त थे वह पशु-पक्षियों के शरीरों में प्रविष्ट 
हए, और जो तमःप्रधान चित्त थे वह जलचर, समुद्र नदी तालाब कूप भूमि 
आदि में रहने वाले, जन्तुओं के शरीरों में भ्रविष्ट हुए । 
व्यष्टिःअहंकार भी सत्वप्रधान मनुष्यों, देवों आदि के शरीरों में प्रवेश कर 
गए | रजःप्रधान पशु-पक्षियों में और तमःप्रधान जलचरों में, भूमि में कीट TAF 
आदि में प्रविष्ट हुए । चित्त और अहंकार सवं प्राणियों के भोगों के साधन बने, 
कर्म भौर ज्ञान के हेतु बने | चित्त और अहंकार का गमनागमन उपरोक्त प्राणियों 
की सृष्टि के साथ होता रहता है। यह कारण शरीर की सृष्टि अरबों वर्षों तक 
बनती रही या बनी रही । | 
शंका मनुष्यों की सृष्टि के कारण शरीर की तो बात समम में आती है, 
कि ये इस कारण शरीर के लोक में कारण शरीर द्वारा ब्रह्मानन्द का भोग करते 
हैं, प्रलय से ग्राते और प्रलय में जाते हैं, परन्तु दुसरे जो प्राणी हैं उनकी इस लोक 
में क्या गति होती है ? 
समाधान- कारण शरीरों के लोक में गमनागमन तो दूसरे प्राणियों के 
शरीरों का भी होता है परन्तु ये तो हैं ही भोग योनियें । इनको कारण जगत्‌ के 
लोक में किसी भी भोग की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वहां इन्द्रियों के भोग 
तो हैं नहीं, केवल तत्त्वज्ञानियों के चित्त में ब्रह्मानन्द का भोग होता है, इतर 
प्राणियों के चित्त में नहीं । क्योंकि इनका चित्त तो इतना ज्ञानवान्‌ या सात्विक 
नहीं,होता जो ये ब्रह्मानन्द का भोग कर सकें । मुच्छित सी श्रवस्था में इनके चित्त 
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भी पड़े रहते हैं । परन्तु प्रलय से आने और प्रलय में जाने का मार्ग सर्व प्राणियों 
का वही है । 

आनन्द के भोग की बात तो ब्रह्माज्ञानियों को होनी चाहिये । इसमें अथवं- 
वेद का प्रमाण है--'ऊर्ध्वो नु सृष्टस्तियंङ्‌ नु ase: सर्वं दिशः पुरुष आ बभूव। पुरं यो 
ब्रह्मो वेद यस्य पुरुष उच्यते । यो वै तां ब्रह्मणो वेदाऽमृतेनावृतां पुरम्‌ । तस्मै ब्रह्म च 
त्राह्मरच चक्षु प्राणं प्रजां ददुः ॥ न वे तं चक्षुजेहाति न प्राणो जरसः पुरा । पुरं यो 
ब्रह्मो वेद यस्य पुरुष उच्यते। अ० azo, qo 3, Ho २८-२९-३०, काण्ड Qo | 
भाष्य--वह पुरुष (z4:) द्युलोक में प्रकट हुआ था (fate) अन्तरिक्ष लोक 
में प्रकट हुआ (यः) जो विद्वान्‌ (ब्रह्मण:) ब्रह्म की पुरी को जानता है, जिसके 
प्रन्दर रहने से वह झ्रात्मा (पुरुषः) पुरुष (उच्येत) कहा जाता है (यः) जो विद्वान्‌ 
(वे) निश्चय से (ब्रह्मण) ब्रह्म की (अमृतेन) परम आनन्द रस से (आवृतां) 
घिरी हुई (ताम्‌) उस (पुरीम्‌) पुरी को (वेद) जान लेता है (तस्मे) उसे 
(ब्रह्म च) वह ब्रह्म और (ब्राह्मञ्च) उस ब्रह्म रूप शान्ति से उत्पन्न लोक को 
जानता है। उसे (चक्षुः) दिव्य ज्ञान या दिव्य लोक (प्राणम्‌) जीवनी शक्ति 
(प्रजाम्‌) सत्य ज्ञान (ददुः) प्रदान करते हैं। प्रजा का अर्थं सन्तान भी होता है, 
परन्तु उस दिव्य लोक में सन्तान को जरूरत नहीं होती है । वह तो इसी लोक में 
प्राप्त होती हे । यदि कोई बहुत ऊंचा ब्रह्मज्ञानी जनक की तरह हो और वह 
समाधि में बेठ कर महत्तत्त्व के लोक का या अवस्था का अभ्यास करे तो उसे भी 
| S की बहुत काल तक, जब तक वह॒समाधि में रहेगा, ब्रह्मानुभूति होंती 
रहेगी । 

आनन्द के भोग की बात कारण शरीर में चल रही थी ब्रह्माज्ञानियों या 
मुक्मात्माओं को इस लोक में और ब्रह्म लोक में, इस लोक से नीचे उतर कर 
आहंकारी सृष्टि के लोक में उन मुक्‍त बद्ध आत्माग्रों को आना होता है | यहां पर 
सब को सुक्ष्म शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि प्राप्त होते हैं । तब सुक्ष्म शरीरों को पंच- 
तन्मात्राओ के भोग प्रारम्भ होते हैं। यहां से इच्द्रियों के भोगों की सृष्टि 
चलती है | | | 
शंका-इस आहंकारी सृष्टि को नियोजित कोन करता है ? क्योंकि 
भगवान्‌ तो निष्क्रिय है, वह तो ग्रापके सिद्धान्त में कुछ करता नहीं है ? 

समाधान--परमात्मा की व्याप्ति तो ग्राप सर्वत्र मानते ही हें । सवंव्यापक 
को कतु त्व धर्म या गुण की श्रावण्यकता नहीं होती । ये गुण या धमं एकदेशी या 
एक स्थान में रहने वाले के लिये होते हैं। उसके सवंत्र व्याप्त रहने से प्रकृति और 
उसके कार्यो में स्वाभाविक ज्ञात बल क्रिया बने रहेंगे । अतः ब्रह्म में कतु त्व धमं 
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की आवश्यकता नहीं है । सर्वव्यापक के संयोग या सन्निधान से प्रकृति और उसके 
कार्यों में कर्म और ज्ञान बने रहेंगे । वह स्वयं ही संसार और उसके पदार्थों का 
निर्माण करती रहेगी, चेतनवत्‌ सी बनकर | परमात्मा सदा निलेप बना रहेगा 
और सन्निधान मात्र से निमित्त कारण बना रहेगा । प्रकृति उपादान बन कर 
कार्यों या पदार्थों का निर्माण करती रहेगी । नम 
एक बात और आपको हम अवगत कराना चहाते है । मन प इन्द्रिय 
का भी समष्टि पदार्थो के रूप में 'ब्रह्म-विज्ञान' ग्रन्थ में वर्णन किया गया है, 
क्योंकि वहां प्रकृति की ३२ अवस्थाझ्रों का वर्णन किया गया है, समष्टि wq NE 
के साथ इन ३२ अवस्थाओं का सम्बन्ध दिखाया गया है और व्यष्टि पदार्था का 
जीवात्मा के साथ संयोग सम्बन्ध दिखाया गया है। i : 
परन्तु इस 'दिव्य शब्द विज्ञान! गन्थ में व्यष्टि पदार्थों का सम्बन्ध sint 
के साथ दिखाया है । अतः हमने इसके लिये बहुत से पदार्थों का सम्बन्ध जीवात्मा 
और इसके शरीरों के साथ दिखाया है | केवल १२ पदार्थों का, जो NUES dia 
की रचना का सम्वन्ध ब्रह्म के'साथ वर्णन किया है । मन, इन्द्रिय उत्पन्न : कर 
स्वयं ही व्यष्टि भाव को प्राप्त हो गई हैं। अब आगे इन व्यष्टियों से व्यष्टिय a 
उत्पत्ति नहीं होगी । इनकी रचना यहीं समाप्त हो गई। झागे और कोई सन्त 
इनकी नहीं चली हे । E 
; किन्तु a तत्मात्रा समष्टि रूप में ही उत्पन्न हुई हैं, quite cet di 
संसार अर्थात्‌ स्थूल जगत्‌ की रचना भी करनी होगी ! ये रागे जगत्‌ का T र 
कारण बतकर जगत्‌ की रचना करेंगी । आगामी सृष्टि इन्हीं के द्वारा चलेगी | 
पंच तन्मात्रा सूक्ष्म शरीर की भी रचना करती & | 


झाहंकारी सृष्टि में पंच तनमात्राशरों से qua शरीर का निर्माण 


कारण शरीर की सृष्टि के पश्चात्‌ कई अरब वर्षों तक सत्व रज्‌ ee 
के द्वारा व्यष्टि अहंकार व्यष्टि मत और व्यष्टि पाँच ज्ञानेन्द्रियां और व्यष्टि प 
कर्मेन्द्रियां स्वाभाविक क्रम पूर्वक उत्पन्न हो चुकी थीं । i ह 

व्यष्टि बुद्धिये, जो कि सूक्ष्म शरीर में मिलकर ज्ञान कम भोग का z ud 
हैं, वे कारण शरोर की सूष्टि में समष्टि बुद्धि से उत्पन्न होकर एक प्रकार = 2 
दारीर की रचना की प्रतीक्षा में थीं । आहंकारिक सृष्टि के पदार्थ उत्पन्न xus 
पश्चात्‌ ये सब संघात भाव को प्राप्त हुए ओर पंच xii के cuin iue 
पहिले कल्प के समान (यथापूर्वमकल्पयत्‌ ) आकाश मण्डल में सूक्ष्म ९ 
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निर्माण हुआ, जो कि असंख्यों के रूप में था। ये शरीर उत्पन्न होकर आकाश मण्डल 
में विचरने लगे । इस सूक्ष्म जगत्‌ की उत्पत्ति को भी कई अरब वर्ष लगे | 
शंक!-जब कई अरब वष इस सूक्ष्म जगत्‌ को उत्पन्न होने में लगे तो 
इसका क्रम किस प्रकार उत्पत्ति का हुआ ! 
समाधान वर्तमान समय के वैज्ञानिक तो अब यह सिद्ध कर रहे हैं कि इस 


बर्तमान जगत्‌ को उत्पन्न हुए १५ अरब वर्ष से भी भ्रधिक हो चुके हैं। अभी तो 
यह शीतल भी नहीं हुआ है । २-३ वषं हुए, एक गैस का बड़ा भारी मण्डल या 
गोला आकाश मण्डल में फटा था । इसे १५ अरब वषं से भ्रधिक बने हो गए थे। 
अभी तो यह शीतल भी नहीं हुआ था, गैस के रूप में ही वर्तमान था। इससे पूवं 
भी अनेक मण्डल बने होंगे । उनके समय का ओर शीतल होकर लोक नक्षत्र के 
eq में बनने का कोई भ्रनुमान ही नहीं कर सकता । यह जो गेस का मण्डल 
आकाश में फटा है, अमेरिका के वैज्ञानिकों मे इसे देखा है गौर उसका अखबारों 
में उल्लेख भी हुम्रा था | उपरोक्त बातों से यह सिद्ध होता है कि इस सृष्टि को 
उत्पन्न हुए २०-२५ अरब वर्ष से भी अधिक होने चाहियें। वास्तव में इसकी 
उत्पत्ति के सब अनुमान ही लगा रहे हैं, किसी ने उत्पन्न होते देखा थोड़े ही है कि 
कब उत्पन्न हुई थी । पहिले ज्योतिषी इसका १२ अरब वर्ष का गोल या सकल 
बताते थे । २ की उत्पत्ति २ का विनाश और ४ की प्रलय ४ की सृष्टि बने रहना । ` 
कुछ वषं gu, भ्रमेरिका के वैज्ञानिक चन्द्रमा पर गए थे । वहां के पत्थर लाए थे। 
उनका अनुसन्धान करके. कहा था कि चन्द्रमा को बने ४ अरब वषं हो चुके हैं । 
इसके गोल के भी २० अरब qd बनते हैं । सृष्टि की उत्पत्ति का सही अनुमान 
लगाना असंभव सा ही है । अमेरिका के वैज्ञानिकों के हिसाब से जो श्रब गेस का 
गोला या मण्डल फटा है, यदि अब तक सृष्टि उत्पन्न होने का आधा समय मान 
लें तो इसके हिसाब से सृष्टि के सकल या गोल का समय ६० अरब वषं हो 
जाता है । ३० भ्ररब की सृष्टि, ३० अरब की प्रलय और १५ अरब में विनाश, १५ 
pides रों के लिये पंचतन्मात्राओ का आकाश 

वषय चल रहा था कि सूक्ष्म शरीरों के लिये पचतर : 
मण्डल ae के समान समभना चाहिये । सूक्ष्म शरीर हलके होने से आकाश 
ही गमन करते हैं। आकाश में गन्ध तन्माचा और रस तस्मात्राएं put A 
हैं। जैसे स्थूल जगत्‌ के उत्पन्त होने के पदचात्‌ भूमि अत्यन्त तरल) वर्षा ऋतु z 
समान होती है, आदि मानवी सृष्टि में उसे भूमि के गर्भ के सूक्ष्म a i 
करके, जो भूमि जल से तरल बनी हुई होती है उस में स्थूल शाप 
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कर लेते हैं। इसी प्रकार पंच तन्मात्रा के लोक या मण्डल में कारण शारीर प्रवेश 
करके बुद्धि, मन, इन्द्रियों एवं पंचतन्मात्राओं से वेष्टित होकर सूक्ष्म को धारण 
कर लेते हैं । जैसे इस लोक में स्थूल शरीर में प्रवेश करके सुक्ष्म शरीर की आकृति 
भी स्थूल शरीर के समान हो जाती है। हमने 'आत्म-विज्ञान' ग्रन्थ में तीनों 
शरीरों के क्रमपूर्वक चित्र दिये हैं। उसी प्रकार यहां भी पंच तन्मात्राञ्नों के लोक 
या सूक्ष्म जगत्‌ में भी समझ लेना चाहिये । 

जब व्यष्टि चित्तों की उत्पत्ति होती है तब :समष्टि चित्त ही उपादान 
कारण के रूप में अपने कार्य चित्त के साथ रहता है । एक प्रकार से यही कारण 
शरीर के रूप में कोश का काम देता है । व्यष्टि चित्त ज्यों-ज्यों सृष्टि के उत्पत्ति 
क्रम के साथ नीचे को अवतरित होता है, त्यों-त्यों WIA सहकारियों को साथ लेकर 
चलता है । जैसे प्रधान कमं के साथ गौण कमं भी भोग देने चलते हैं। जसे बोते 
dg हैं, उनके साथ प्याजी, बथुबा तथा अन्य छोटे-छोटे बीज भी उत्पन्न होकर फल 
देने लगते हें । इसके लिये योगभाष्यकार व्यास ने 'प्रधानकमाणिमवापगमनागवाः' 
कहा है । इस प्रदेश में जो सवंव्यापक आत्मा, जिसे ईश्वर भ्रथवा ब्रह्म कहते हैं, वह 
चित्त के प्रदेश में जीवात्म-भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि चित्ता का प्रदेश 
छोटा है, इस प्रदेश के चेतन की ही जीवात्मा संज्ञा हो जाती g या इसे जीवात्मा 
' कह्ने या पुकारने लगते हैं । | 

इसमें अथवंवेद का प्रमाण है--'बृहस्पतिर्मे आत्मा नृमणाः नाम हृद्य: | 
Se वेद, सू० १, (३) ६--मण्डल ५ । अथं--( बृहस्पतिः) वाणी का रक्षक (मे) 
मेरा (आत्मा) आत्मा (TAM: नाम) सर्वं मनुष्य के अन्दर मनन करने वाला 
(हृद्यः) हृदय में विराजमान रहता है। इस सर्वव्यापक चेतन का एक देश चित्त 
में आत्म-संज्ञा या जीवात्मा नाम रख दिया है । जब सृष्टि उत्पत्ति नीचे को चलती 
है, तो चित्त भी नीचे को उतरता है । तब यह अपने सहकारी पदार्थो को साथ में 
लेकर चलता है । इस चित्त और सर्वव्यापक चेतन के संयोग से सर्वप्रथम शब्द की 
उत्पत्ति होती है, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति का कारण संयोग ही होता है। यहां 
परात्मा चेतन और चित्त जड़ का संयोग है, अतः चित्त में सर्वप्रथम शब्द की 
उत्पत्ति होती है। जहां दो पदार्थों का संयोग होगा वहां सर्वप्रथम शब्द उत्पन्न 
होगा । और तत्परचात्‌ गति रूप प्राण या घ्राण रूप गति उत्पन्न होगी । बेसे तो 
जब दो पदार्थं चल कर संयुक्त होते हैं वहां गति ही पहिले संयोग में कारण बनती 
है, शब्द को उत्पन्न करने में । कहीं शब्दं गति को पैदा करता है और कहीं गति 
शब्द को उत्पन्न करती है | 
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यहां चित्त और आत्मा का संयोग अनित्य और सर्वेप्रथम हुआ है। भ्रतः 
इन दोनों का मिलन पहिले शब्द को उत्पन्न करता है। अथवा चित्त में आत्मा के 
संयोग से जो सर्वप्रथम चीज उत्पन्न होती है वह शब्द और प्राण, तत्परचात्‌ 
अन्य वृत्तियें उत्पन्न होती हैं । चित्त भी आकाश के समान आत्मा के लिये हैं और 
आत्मा से स्थूल है, श्रतः इस चित्त रूपी आकाश में शब्द रूपी गुण उत्पन्न होता 
है । इसके पदचात्‌ चित्त में चलन रूप क्रिया उत्पन्न होती है | 

चित्त नीचे उतरते हुए कम प्रधान रूप में अहंकार को पकडता है, या संयुक्त 
होता है। तब चित्त में अहंकार के द्वारा कर्म की प्रधानता आती है। इसको 
लेकर इसका अवतरण कारण शरीर के रूप में होकर, बुद्धि मन ज्ञान कर्मेर्द्रियों 
को वेष्टित कर पंचतन्मात्राओं से वेष्टित होता है। तब सूक्ष्म शरीर के भ्रन्दर 
कारण शरीर का प्रवेश होता है और सूक्ष्म शरीर के रूप को धारण कर लेता है। . 
तब इस सूक्ष्म शरीर में इन्द्रियों के भोग प्रारंभ होते हैं और मनुष्यों को आकृति 
TAT जाता है। 

करोड़ों वर्षों तक इस सूक्ष्म शरीर में रहकर सूक्ष्म जगत्‌ में पंचतन्मात्राद्रों 
का भोग करता रहता है, क्योंकि सृष्टि शनैः-शनैः उत्पन्न होती है और करोड़ों 
अरबों वर्ष लगते हैं। अतः तन्मात्राओं के लोक में रहकर भोग करता रहता ह | 
इस लोक में आते हुए और जाते हुए कई अरब वर्ष लग जाते हैं। इस लोक में 
सूक्ष्म शरीरों का गमनागमन होता है। 

शंका--क्या इस लोक में पहुंचकर मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि में 
इस लोक में पहुँच गया हूं और अब इसके पश्चात्‌ स्थूल जगत्‌ में जाना होगा ! 

समाधान--जब इस स्थूल जगत्‌ से ऊपर जानें का योगी को ज्ञान होता है 
तो सूक्ष्म से स्थूल जगत्‌ की ओर आने का भी तो ज्ञान होना चाहिये । यदि ज्ञान 
न हो तो few सी अवस्था होगी और किसी अन्य को नियोजित करने वाला 
मानना होगा । वह परमात्मा या प्रकृति ही हो सकते हैं । जैसे निद्रा में सोकर 
समय पर मनुष्य स्वयं ही जाग उठता है, इस प्रकार भी गमन हो सकता है | 

जब सूक्ष्म पंचतन्मात्राओं से सुक्ष्म शरीर बनना प्रारंभ होता है तब सूक्ष्म 
शब्द तन्मात्रा सर्वप्रथम सूक्ष्म शरीर की आरंभक होती है | शेष तन्मात्राएं इसकी 
सहयोगी बन कर सुक्ष्म शरीर की रचना करती हैं। सूक्ष्म शरीर में ्ाकाश ओर 
इसके गुण या धर्म शब्द सम्पूर्ण शरीर को धारण करते हें । शरीर में कोई भी स्थान 
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LLL 
या अवयव ऐसा नहीं है जहां शब्द न हो रहे हों | स्थूल में स्थूल, सूक्ष्म में सुक्ष्म 
प्राण भी शब्दों को शरीर में वहन करता है । सुक्ष्म शब्द रूप ग्राकाश श्रन्य भूतों 
को धारण करता है। इस शरीर की रचना में आकाश तन्मात्रा ने शब्दों के रूप 
में परिणत होकर जीवन के आधार सुक्ष्म प्राण को अवकाश प्रदान किया । शरीर 
में जितने भी अंग-प्रत्यंग, सूक्ष्म ग्रन्थियें, नस-नाड़ियें हैं, जो अत्यन्त ही सूक्ष्म हैं, 
सब को गति AUT तन्मात्रा या शब्द तन्मात्रा ही प्रदान करते हैं । 

सूक्ष्म शब्द तन्मात्रा, सूक्ष्म स्पर्श तन्मात्रा, सूक्ष्म रूप तन्मात्रा, सूक्ष्म रस 
तन्मात्रा, सुक्ष्म गन्ध तन्मात्रा संघात भाव को प्राप्त होकर सूक्ष्म शरीर और अन्य 
सूक्ष्म भोगात्मक पदार्थों का निर्माण करती हैं और भोग तथा मोक्ष का भी 
निर्माण या प्रदान करती हैं । इस सूक्ष्म शरीर का भोग सूक्ष्म जगत्‌ में और इसके 
पश्चात्‌ स्थूल जगत्‌ में स्थूल शरीर के भ्रन्दर रहकर सुक्ष्म शरीर भी भोग करता 
है । ये सूक्ष्म शरीर के भोग के दो स्थान या दो लोक हैं-सुक्ष्म भ्नोर स्थूल | 
२५-३० ग्ररब वर्ष तक भोग करता R | 
वास्तव में कारण शरीर और स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर को भोग. 
का समय अधिक मिलता है ओर प्रधान रूप में सुक्ष्म शरीर ही बन्ध व मोक्ष का, 
भोग और अपवर्ग का हेतु होता है। परततु प्रत्यक्ष भौतिकविज्ञानवादी इसको 
सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात्‌ इसके ्रस्तित्व को नहीं मानते हैं। ये 
स्थूल भुतों से शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि की या अहंकार चित्त को उत्पत्ति मानते 
हैं। पुनर्जन्म या सुक्ष्म शरीर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं | 
परन्तु फिर भी वर्तमान काल में अधिक संख्या संसार में सुक्ष्म जगत्‌ या 
स्वगं लोक को मानने वालों की है । ये कई अरब लोग जो मानते हैं, क्या ये सब 
लोग मुखं हैं ? या भांग पीकर नशे में स्वीकार करते हैं ? वे बुद्धिपूवेक ही समझते 
और मानते हैं । यदि बहुमत से स्वीकार किया जाय तो सूक्ष्म जगत्‌. सुक्ष्म शरीर, 
स्वगं लोक और मोक्ष को मानने वालों की संख्या अधिक मिलेगी | जब सूक्ष्म जगत्‌ 
है तो वहां भोग भी सूक्ष्म मानने होंगे । 
जैसे स्थूल जगत्‌ में शब्द की प्रधानता है, इसी प्रकार सुक्ष्म जगत्‌ में भी 
शब्द की प्रधानता है । बैसे सूक्ष्म जगत्‌ में इन्द्रियों के भोगों में केन्द्रिय द्वारा भी 
शब्द का HAT या भोग होता है । परन्तु स्थूल जगत्‌ के समान इन्द्रियों के भोग 
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और व्यवहार इतने नहीं होते जितने स्थूल जगत्‌ या स्थूल शरीर में भोग होते हैं | 
स्थूल जगत्‌ में मनुष्यों के सब व्यवहार वाणी द्वारा या शब्दों द्वारा होते हैं, परन्तु 
सुक्ष्म जगत्‌ में शरी राभिमानियों के परस्पर मिल-जुल कर इस प्रकार के व्यवहार 
या भोग नहीं होते हैं। वहां सव स्वतन्त्र रूप में यथेच्छा पंचतन्मात्राओं के भोग 
संकल्प मात्र से प्राप्त होते Fi उन को दिव्य भोग कहा जाता है ग्रौर उस लोक 
को भी दिव्य स्वगं लोक कहते हैं । इत्यलं विद्वद्वरेषु । 


श्री १०८ परमहंस परित्राजकाचाये स्वामो योगेइवरानन्द सरस्वती जी 


महाराज द्वारा प्रणीत “दिव्य शब्द विज्ञान ग्रन्थ 
का प्रथम ALATA समाप्त । 
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स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति सूक्ष्म भुतों या पंचतन्मात्राश्रो से प्रारंभ हुई | इसमें 
वेद मन्त्र का प्रमाण निम्न प्रकार से है। अथवंवेद में मन्त्र आते हैं-- 
स विइवा प्रति चाक्लूपे med रूत सृजते बशी । यज्ञस्य वय उत्तिरन्‌ ॥ 
अ० वे०, सु० ३७, मं० २, काण्ड ६ 
अग्नि परेषु घाससु कामो श्रुतस्य भव्यस्य । सज्राडेको विराजति ॥ 
अ० Fo, qo ३७, Ho ३, काण्ड ६ 
भाष्य-- (स) वह परमात्मा (बिश्वा) समस्त पदार्थों को (प्रति चाकलुपे) 
बनाता है या इसके सन्निधान से बनते हैं (वशी) सब को वह में करने वाला 
(यज्ञस्य) सम्वत्सर रूप यज्ञ पुरुष के (वयः) काल को (उत्तरन्‌) विभन्न करता 
(यज्ञस्य वय उत्तिरन्‌) यज्ञ से उत्पन्न करता हुआ (वयः) अन्न ओषधियों को 
फैलाता हुआ (ऋतून उत्‌ सुजते) ऋतुओं को बनाता u (परेषु धामसु) 
दूर के लोक-लोकान्तरों में (ग्रग्निः) प्रकाशक अग्नि है वह (भूतस्य) उत्पन्न हुए 
पदार्थों ग्रौर (भव्यस्य) आगे उत्पन्न होने वाले पदार्थों का भी (कामः) उत्पादक 
संकल्प है | बही (एकः सम्राट) समस्त लोक-लोकान्तरों का THIS राजा या एक 
मात्र प्रकाशक है (विराजति) विशेष रूप से प्रकाशित होता है । इन दो मन्त्रों में 
कथित भगवान्‌ से सृष्टि का सुजन हुआ R | 
यह स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम चल रहा है । समष्टि पदार्थों की सृष्टि 
के पदचात्‌ कारण शरीरों का प्रादुर्भाव हुआ | उसके अनन्तर सूक्ष्म जगत्‌ ओर सूक्ष्म 
शरीरों की उत्पत्ति हुई । तत्पर्चात्‌ पंचतन्मात्राओं से या पंच सुक्ष्म भूतो से स्थूल 
भुतों का प्रादुर्भाव हुआ | 
सूक्ष्म भुतों ने संघात भाव को प्राप्त होकर सर्वप्रथम झाकाश स्थूल भूत 
को उत्पन्न किया जो आगामी चारों भूतों की स्थितिस्थापकता का हेतु होगा भौर 
स्थूल शाब्द का उपादान कारण बनेगा । यह आकाश भूत ही परिणाम भाव को 
प्राप्त होकर शब्द के रूप में सर्वप्रथम परिणत हुआ । इस आकाश में अनन्त शब्द 
इस में सूक्ष्म रूप में गुणों के रूप में उत्पन्न हुए । वे गुण या धर्मे तीन भागों में या 
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रूपों में प्रकट gu—(2) अवकाश, (२) गति और (३) व्यूह भेद से । इससे पूवं 


एक प्रकार से अनन्त सूक्ष्म शब्दों का ही यह संघात था जो कि व्यापक सी स्थिति 
में था। | 


सर्वेग्यापक चेतन ब्रह्म के सन्निधान से सूक्ष्म भूत आकाश में बड़ा भारी 
क्षोभ हुआ और हलचल सी उत्पन्न हुई। तब इसमें परिणाम क्रम आरंभ हुआ। 
यह अनन्त आकाश अनन्त सूक्ष्म शब्दों के रूप में परिणाम भाव को प्राप्त होकर 
वायु भाव को प्राप्त हुआ। इस आकाश में भी शब्दों की सूक्ष्म और स्थूल रूप में 
प्रधानता थी । एक प्रकार से इस में चार धर्म उत्पन्न हुए--शब्द-गति-प्राकार-व्यूह- 
वैसे अन्यत्र शास्त्रों में इसके तीन हो धर्म वर्तेमान हैं, क्योंकि शब्द उत्पन्न होने के 
लिये अवकाश-गति-व्यूह की आवश्यकता होती है । किन्तु यदि सर्वप्रथम गुण 
माना जाय तो इनके पञ्चात्‌ शब्द रूप गुण मानना होगा । या इनको आकाश का 
परिणाम या दूसरी अवस्था माननी होगी । ग्राकाश में अवकाश गति ग्रव्यूह होकर 
अनन्त शब्दों के रूप में अवतरण या परिणत हुआ | 

ये अनन्त शब्द, जो कुछ स्थूल से हो चुके थे, संघात भाव को प्राप्त होकर 
वायु भूत के रूप में परिणत हुए । जैसे ्राकाश का गुण शब्द को माना है। इसी प्रकार 
वायु में भी स्पर्श रूप गुण उत्पन्न हुआ क्योंकि स्पर्शवान्‌ वायु भुत हे । इस वायु 
में भी ८ गुण क्रमपूर्वंक उत्पन्न हुए । अर्थात्‌ जसे आकाश तीन भ्रवस्थाम्रों में 
परिणत gat, इसी प्रकार वायु भूत TS अबस्थाओं में परिणत FAT | 

जब वायु भूत आकाश में शब्दों के रूप में टकराने लगा तब यह Alt के 
रूप में प्रकट हुआ । वायु में भ्रनन्त शब्द टकराकर अग्नि भूत को उत्पन्न करने 
में समर्थ gu! 


शंका -शब्द क्या वायु अग्नि भाव को प्राप्त हुआ अथवा इसको टक्कर 
खाकर अन्य पदार्थं इसके साथ टक्कर खाकर अग्नि बन गया ! 

समाधान--वास्तव में कारण रूप पदार्थ सदा अपने कार्य के साथ रहता है। 
कारण के व्यापार भेद से कार्य ओर कारण में भेद हो जाता है । अतः अग्नि की 
उत्पत्ति में प्रकृति भी साथ में है ओर प्राकाश वायु भूत भी साथ में है । एक प्रकार 
से यह प्रकृति का ही परिणाम अनेक कार्यों के रूप में होता जा रहा है। पंच भूतों 
में रग्नि तोसरा पदार्थ है, जो कि आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न gar है । 
इस सबके साथ मिलकर ग्रिन भूत जल का उपादान कारण होता है। जब अग्नि 
वायु आकाश में परस्पर टकराते हैं तब जल भूत को उत्पत्ति होती है।उनसबकी 
अपेक्षा जल में गुरूत्व है, क्योंकि जल पृथिवी के परमाणुओं को संगठित करने में 
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`o Oea 
समर्थ होता है। ये दोनों मिलकर अत्यन्त गुरूत्व धर्म वाले बन जाते हैं । भ्रग्नि ८ 
अवस्थाश्नो में या गुणों के रूप में प्रकट होती है और जल १० अवस्थाओं में प्रकट 
या परिणाम भाव को प्राप्त होंतः है । इन भूतों के गुणों या धर्मों का वर्णन हम 
अपने ग्रन्थों में बहुत जगह कर चुके हैं | 
इस जल को अग्नि भी अपने अन्दर धारण करके उठाकर चलता है ओर वायु 
भी उठाकर धारण करके चलता है, भले ही इसमें गुरुत्व घ्म है । वायु जल को 
समुद्र से उठाकर AST के रूप में चलता है और इतस्ततः उठाकर ले-जाकर वर्षा 
कर देता है । इसो प्रकार सूये अग्नि को किरणें भो जल के कणों को उठाकर ले 
जाती हैं। वायु और अग्नि में जल को शोषण करने के गुण भी वर्तमान हैं।जल 
अग्नि वायु को आद्रं भी करता है। इनमें शीतलता उत्पन्न कर देता है, जेसे वर्षा 
काल में अत्यन्त गर्मी भी झान्त हो जाती है और वायु भी शीतल बन कर बहने 
लगता है। कारण कार्य में मिलकर या परिणत होकर विरोधी धर्मों और गुणों 
वाला भी कुछ बन जाता है। उपरोक्त आकाश वायु अग्नि जल के साथ सहकारी 
कारण बनकर और संघात को प्राप्त होकर पृथिवी महाभूत की रचना करते हैं | 
इसमें अथबं वेद का प्रमाण है । भूमि का स्वरूप, यथा-- 
यऽणंवेऽधि सलिलमग्न ्रासीद्‌ या मायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिणः । यस्य 
हृदयं परमे व्योमन्त्सत्येनावृतम्‌ मृत पृथिव्याः। सानो भूमिस्त्विषीं वलं राष्ट्र 
दधातूत्तमे ll अथव वेद, qo १, काण्ड द्वादश, Wo ८ । अथं--(या) जो पृथिवी 
(अग्ने) सृष्टि को उत्पत्ति के पूर्व (अर्णवे अधि) महान्‌ समुद्र के अन्दर (सलिल 
ग्रासीत्‌) जल ही जल स्वरूप थी (याम्‌ ) जिसको (मनीषिणः) मननशील मनुष्य 
(मायाभिः) अपनी निर्माण शक्तियों के द्वारा (अनु अचरन्‌) भोग रहे हैं (यस्याः) 
जिस (पृथिव्याः) पृथिवी का (हृदयम्‌) परम गति कारक बल (अमृतम्‌) अमृत 
स्वरूप (परमे व्योमन्‌) महान्‌ आकार में (सत्येन) सत्य बल स्वरूप तेज से 
(आवृतम्‌) ठका है (सा भूमिः) वह भूमि (नः उत्तमे) हमारे लिये या हमारे में 
(त्विषीं) तेज और (वलम्‌) बल (दधातु) धारण करावे | 
परथिवी महाभूत का प्रादुर्भाव जल महाभूत के अनन्तर होता है। इस में 
सहकारी उपादान कारणों के सभी धर्म आते हें । यह अन्तिम पदार्थ है । प्रकृति 
परिणत होते हुए प्रन्त में पृथिवी में आनकर ठहर जाती है । इसके आगे प्रकृति के 
सब कारण-काये बनने समाप्त हो जाते हैं । यहां पहुंच पंचभूतों का परिणाम-क्रम 
समाप्त हो जाता है | 
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इसके झागे ये सब भूत मिलकर अपने-अपने कार्यों को पृथक्‌ रूप में या 
संघात भाव को प्राप्त होकर अपने कार्यात्मक पदार्थो को बनाते रहते हैं । प्रकृति 
को परिणत होते हुए पृथिवी तक पहुंचने में कम से कम १० भरब qd लग जाते 
हैं। पृथिवो से हमारा अभिप्राय दुश्यमान सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरों का है | ये सब 
पृथिवी के भाग या कार्यात्मक पदार्थे हैं | 
इस वर्तमान युग के अनुसन्धान में तो अभी तक यही आया है कि इस हमारी 
पृथिवी पर ही मनुष्यों और दूसरे प्राणियों की जैवी सुष्टि है अन्यत्र किसी लोक 
में अब तक देखने में नहीं आयी । कहीं न कहीं होगी अवश्य । इतना बड़ा ब्रह्माण्ड 
है जिसका कहीं अन्त देखने में नहीं आता है । करोड़ों अरबों वर्ष हमारी पृथिवी 
को शीतल होने में लगे होंगे और प्राणियों के उत्पन्न होने बसने में भी करोड़ों वर्ष 
लगे होंगे । 
शंका--एक ही बात areas है कि सर्वप्रथम प्राणियों के शरीर कंसे 
उत्पन्न हुए और कहां से AIT, क्योंकि माता-पिता तो किसी प्राणी के थे नहीं जो 
कि जेवी सृष्टि उत्पन्न करते ! 
ससाधान--सबंप्रथम जेवी सृष्टि में पंच महाभूत ही उपादान कारण हो 
सकते हैं स्थूल शरीरों के उत्पन्न करने में। इनमें भो प्रधानता भूमि और जल की 
है । दो ही स्थान जीवों के उत्पन्न होने में देखने में आते हैं । वर्षा ऋतु में भूमि से 
जन्तु उत्पन्त होते हुए देखने में श्राते हैं और समुद्र आदि में भी मत्स्य एवं अन्य 
जन्तु देखते हैं । शरीर में गुरुत्व घमं है, अतः पृथिवी का भाग आर जल का भाग ही 
विशेष रूप में हैं । यदि शरीर में से जल का भाग सुखा दिया जाय तो पृथिवी का 
भाग बहुत कम निकलेगा | अग्नि वायु आकाश सूक्ष्म स्थूलो को अपने गर्भे में 
धारण करते हैं । स्थूलों को अन्दर और बाहर से आच्छादित करके रहते हैं | 
आकाश के गुण शाब्द शरीर में सवत्र देखते हैं । संत्र शरीर में शब्दों की धड़कन 
हो रही है । इसो प्रकार आकाश शरीर में सर्वत्र संकोच विकास गति रचना परस्पर 
भेद करने वाले शरीर के अन्दर बाहर चारों भूतों के कार्य प्राण तेज रस गन्ध को 
धारण किये हुए हैं । अपने स्वरूप से और गुणों से आकाश शरीर में वर्तमान है! 
यही शरीर में सवंत्र गति, भ्रवकाश और रचना करता है और शब्द रूप में ज्ञान 
का हेतु होता है | 
इस शरीर की रचना में वायु भूत प्राण के रूप में परिणत होकर जीवन, गति, 
स्पर्श का हेतु बना हुआ है। शरीर में सब पदार्थों या धातुओं को गति प्रदान करता 
हुआ शरीर के दवा स्थानों में प्रधान रूप में रहकर कार्य कर रहा है । एक भ्रवस्था 
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से दूसरी अवस्था में भी ले जाता है, जसे शब्द तेज रस को शरीर में इधर उधर 
पहुंचाता है । 
इस प्रकार तेज भी अग्नि भूत का परिणाम है। इसके बिना शरीर मुर्दा बन 
जाता है । अन्न रस रुधिर रज वीयं में पाक करके जीवन को स्थिर रखता है। 
अग्निं शरीर में उष्णता, तेज और झोज को बनाए रखता है। रूप जो देखने में 
आता है वह अग्नि भूत का ही है। इसके बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है और 
मूच्छित सी AACA बन जाती है । अतः अग्नि भी प्राण की तरह जीवन का आधार 
है। जठराग्नि प्रदीप्त करता है, शरीर में तेज कान्ति चमक सुन्दरता को कायम 
रखता है। ये तीनों आकादा वायु अग्नि शंरीर की रचना में सहकारी उपादान 
कारण बन कर भूमि जल के शरोर को धारण करके जीवित बनाए रखते हैं। भूमि 
जल से उत्पन्न होने वाले शरीर वृद्धि विकास करते हैं । जीवन को धारण करके 
चेतन के सहयोग से या सत्ता से इन्हें जीवन प्राप्त हे या इन में जीवनी शक्ति Tar 
हो गई है । : j 
सर्वप्रथम मनुष्य तथा दूसरे प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति भूमि में ही या 
भूमि से ही माननी होगी । यदि जल में भो मनुष्यों के शरीर की उत्पत्ति मानी जाय 
तो जब माता के गर्भ में बच्चा होता हे वह भी पतली भिल्लो के अन्दर बन्द होता 
है । उस भिल्ली में पानी होता है । वह रस रूप में होता है। उस भिल्ली का मुख 
माता के पेट से जुड़ा होता है। माता के पेट से खाद्य-पेय का रस बनकर गभंस्थ 
बालक को भिल्ली में आता है | वह Pues सब ओर से बन्द होती है, केवल उसका 
मुख माता के पेट में खुला होता है। उसी रस से बालक का पोषण होता है। 
उस किल्ली के मुख को नाड़ कहते हैं । इस नाड़ का सम्बन्ध बालक की नाभि से 
होता है। इस Als को बालक Tal होने पर काटते | I भले ही रस रूप जल से 
बालक का पोषण होता है परन्तु पार्थिव शरीर का ही पोषण होता है। वृद्धि भी 
बालक के पार्थिव शरीर की ही होती है, क्योंकि मानव शरीर जल में रहने 
वाला प्राणी नहीं है, भूमि पर हो रहता है, अतः इसमें भूमि की ही प्रधानता 
माननी चाहिये और जल में रहने वाले WGA में जल की प्रधानता माननी चाहिये । 
परन्तु उनके शरीर में भी भूमि का भाग काफी होता है। जल में उत्पन्न होने वाले 
प्राणियों का निवास ix निद्रा जल में होते हैं। मनुष्यों का निवास और शयन 
भूमि पर होता है। दूसरे दर्जे पर जल के भ्रन्दर समुद्र झील तालाब md नदी 
नाले स्रोतों के जलों में भी प्राणियों का जीवन देखने में आता है। ed भूत या 
पदार्थ शरीर के प्रति देखने में उपादान कारण समभ में नहीं आते हैं। उपरोक्त 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्थूल शरीर की उत्पत्ति २७ 


D ut eA 
कारणों या साधनों से मानव शरीर के उत्पन्न होने पर ओर इसके विकास होने 
पर शनैः-शनैः मनुष्यों में सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान का विकास हुआ | इस 
विशेष ज्ञान को महानता इतर प्राणियों से मनुष्य में होती या मानी जाती है ATX 
देखने में भी आती है । 

शंका--श्रादि सृष्टि में मनुष्य सामान्य ज्ञान को लेकर आए थे अथवा विशेष 
ज्ञान को लेकर उत्पन्न हुए थे ! | 

समाधान--इस समय वर्तमान काल में जो बालक-बालिकाएं उत्पन्न होते 
हैं, ये तो पशुओं के समान ही सामान्य ज्ञान को लेकर आते E | सामान्य ज्ञान में 
भूल्-प्यास-निद्रा-जाग्रत-स्वप्न-रोना-हंसना-चिल्लाना-ट्ट्टो-पेशाब-इच्चरियों के gna 
भोग-ग्रज्ञान इत्यादि बातें बहुत सी स्वाभाविक साथ में लेकर आते हैं । पशु S 

sit नें में ये सामान्य ज्ञान की बातें स्वाभाविक ही जन्म से साथ आ 
MESE ज्ञान माता पिता गुरुजन तथा मनुष्यों से या सत्संग से अथवा पठन-पाठन से 
या ध्यान समाधि से प्राप्त होता है। यहु ज्ञान मनुष्यों में स्त्रो-पुरुष में उत्पन्न 
होता है। 
; H विद्येष ज्ञान को प्राप्ति शब्दों से होती है । शब्द, अर्थ और uit 
परस्पर सम्बन्ध है। माता-पिता, गुर जन शब्द के द्वारा ही पठन-पाठन करा हैं 
सिखाते भी शब्द से हो हैं । शब्द पदार्थ और ज्ञान का बाधक होता है । शब्द में अर्थ 
और ज्ञान ग्रोतप्रोत रहते हैं इसका विकास मनुष्य को वाणो द्वारा और अल 
से भी होता है । इसके द्वारा विशेष ज्ञान होता है । प्रकृति के जितने भी s 
पदार्थ E । उनका ज्ञान शब्द द्वारा हो होता है । विशेष ज्ञान भौतिक पद RE 
` आध्यात्मिक पदार्थों का होता है । इच vi NT T. a और aqai 
p बन्ध और मोक्ष का भी साधन 

के via कर रहे थे स्थूल भूतों की उत्पत्ति और उनके ज्ञान का जो कि 
सूक्ष्म भूतों से हुई थो । इन पंच भूतों में प्रधान रूप में वसुन्धरा का, bip. 
पृथिवी कहते हैं। वेद में इसकी बड़ी प्रशंसा की है यहो मनुष्यों को उत्पन्न क 
अथवा अन्य प्राणियों को उत्पन्न करने में, जो इस पर विचरने वाले हैँ, समर्थ हुई | 


यस्यां qd पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा प्रसुरानभ्यवतंयन्‌ | गवामदवानां 
वयसद्च विस्थ भगं aA: पृथिवी नो दधातु N ग्थवंवेद, qo १, Ho ५, दादश 
काण्ड | अर्थ-(यस्यां) जिस भूमिभर (qa) पूर्व काल के (पूर्वजनाः) 
पुरुष (वि चक्रिरे) नाना प्रकार के कार्य करते आए हैं (यस्यां) जिस भूमि पर देवा 
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"दिव्य पुरुष पराक्रमी मनुष्य (असुरान्‌) असुरों को जो प्रजा को दुःख देने वाले हैं 


अभ्यवतंयन्‌) दमन करते हैं (गवाम्‌ TAT वयसः च) गऊओं घोड़ों 
ve का ue विशेष रहने का स्थान (पूथिवी) भूमि (नः) हमें (भगं 
ad:) सौभाग्य तेज और सम्पत्ति को (दधातु) प्रदान कर । इस प्रकार जेवी 
सृष्टि की उत्पत्ति समभ में भ्राती है और वेद भी वर्णन करता है या अनुभव में 
आती है । अब तक जो जड़ चेतन पदार्था का प्रादुर्भाव हुआ है वह ब्रह्म के सन्नि- 
घान से ही हुआ है । वह सब समष्टि व्यष्टि पदार्था का ही समभना चाहिये । 
इसके आगे जो पदार्थ पंच भूतों से उत्पन्न होंगे वह मनुष्यों की कृति या इनके 
द्वारा होंगे, जो कि मनुष्यों ग्रौर सवं प्राणियों के सुख दुःख कमं भोग ज्ञान विज्ञान 
का साधन बनेंगे । 
जेवी afte में सर्वप्रथम शब्द का प्रादुर्भाव 

मनुष्य और दूसरे प्राणियों की सृष्टि के परचात्‌ जब शब्द अर्थ और ज्ञान 
के रूप में विकास भाव को प्राप्त हुआ या होने लगा तब समान्य से विशेष में 
परिवतंन होने का क्रम HIT, क्योंकि सर्वप्रथम सर्व प्राणि और मनुष्य भी स्वा- 
भाविक सामान्य ज्ञान को लेकर आए थे। यदि सब में यह सामान्यज्ञान ही 
चलता रहता तो वतंमान में जो मुखं ग्रोर विद्वान्‌ देखने में ma हैं, यह ग्रन्तर न 
होता और सव मूर्ख हो रहते । इस भेद का कारण आपको विशेष ज्ञान ही मानना 
होगा । इस विशेष ज्ञान का मूल कारण शब्द ही है और सामान्य ज्ञान का कारण 
भा शब्द को ही मानना होगा । 

इससे यह सिद्ध होता है कि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल 
शरीर में सर्वप्रथम शब्द को हो उत्पत्ति होती है। इस शब्द की उत्पत्ति चारों 
अन्तःकरणों, दश इन्द्रियों में सर्वप्रथम होती है जो कि मनुष्य के लिये अर्थ और 
ज्ञान के रूप में विकास भाव को प्राप्त होता हे । यह मनुष्य के लिये भाग और 
प्रपवर्गे का साधन बनता है । मनुष्य ही शब्द के अर्थं का निर्णय करता है sx 
तिर्माण भी करता है। शब्द का मूल रूप में सवंथा विनाश नहीं होता है । यह प्रकृति 
के गर्भ में अत्यन्त सुक्ष्म रूप से वर्तमान रहता है, उसके साथ में परिणत होते हुए 
चलता रहता है परन्तु यह मनुष्य में पहुंचकर अर्थ ज्ञान का बोधक बनता है । 
मथवा मनुष्य से भिन्न प्राणियों में भी कुछ-कुछ अर्थ और ज्ञान का हेतु बनता है । 
परन्तु अर्थ ओर ज्ञान की जो विशेषता मनुष्यों में देखने में आती है वह अन्य 
प्राणियों में देखने में नद्दी आती है । 


इाका--मनुष्यो में भ्रथे भोर ज्ञान की आप क्या विशेषता दूसरे प्राणियों से 


— सिद्ध करना चाहते हैं? 
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Mss. NEMEEME 
समाधान--वेदों या ब्राह्मण ग्रन्थों, उपनिषदों, दर्शेन ग्रन्थों, स्मृति, इतिहास, 
पुराणों अथवा अन्य ग्रन्थों का निर्माण हिन्दु धमे में माना जाता है | इसी प्रकार 
बौद्ध धर्म के ग्रन्थों, और इसी प्रकार ईसाई धमं में बाईबल इंजलिदि ग्रन्थों एवं 
मुस्लिम धर्म के ग्रन्थों, कुरान शरीफ यादि पुस्तकों में, इसी प्रकार अन्य सम्प्रदायों 
के भी जो धमे ग्रन्थ हैं, या भ्रत्य जो भी भौतिक विज्ञान के सम्बन्धी ग्रन्थ हैं, ये सब 
ही शब्दात्मक हैं । इन को शब्द प्रमाण के रूप में कहा जाता है ये सव शब्द का ही 
विस्तार हैं। इन सब शब्द रूप ग्रन्थों का विस्तार मनुष्यों द्वारा ही हुआ है | इन 
मनुष्यों को बहुत आदर और सम्मान देकर ऋषि मुनि अवतार पैगम्बर के रूप में 
मनुष्य भक्तों शिष्यों अनुयाईयों ने कथन किया है । इन सब महापुरूषों में शब्द, अर्थ 
और ज्ञान की ही विशेषता देखने में आती है । 
दांका--क्या इस प्रकार शब्द, अर्थ और ज्ञान को विशेषता मनुष्यों ने पैदा 
की है अथवा ईश्वर ने की है? 
समाधान--हमारी समक और अनुभव तो यह कहता है कि माता-पिता, 
गुरुजन, विद्वान्‌, ऋषि-मुनि, अवतार, पैगम्बरों की अर्थ और ज्ञान के रूप में देन 
है। ये ही इसका विकास प्रसार बिस्तार करते हैं, इनको करते हुए हम प्रत्यक्ष 
देखते हैं । अतः शब्द ही अर्थ और ज्ञान का मूल कारण है । विद्वान, उपदेष्टा, 
आचारे, गुरु जन माता पिता उपदेश देकर पढ़ाकर योग्य बनाते हैं। इसमें वेद 
प्रमाण है | 
उततिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय । झायु: प्राणं प्रजां पशून्‌ कीति 
यजमानं च वर्धय u ग्ने समिधमाहर्ष वृहते जातवेदसे । स मे ASI च मेधां च 
जातवेदाः प्रयच्छतु ॥ Mo वेद, qo ६४, मन्त्र २-२ । अर्थ (ब्रह्मणस्पते) हे वेद के 
fag (उत्तिष्ठ) उठ (देवान्‌) विद्वानों को (यज्ञेन) यज्ञ के द्वारा (बोधय) 
परिचित करा या उपासना का उपदेश कर (आयु: प्राण प्रजां पशून्‌ कोति यज्ञमान च) 
आयु प्राण प्रजा कीति यजमान को भी (वर्धय) बढ़ा (अग्ने) हे ज्ञानवान्‌ आचाय 
(जातवेदसे) विद्वान्‌ होने के लिये (सम्‌ इधम्‌) ज्ञान द्वारा प्रज्वलित होने वाले 
आत्मा को तेरे पास (ATA) मैं लाता हूं (जातवेदसेः) हे जातवेद विद्वान्‌ 
आचार्य (मे) मुझे (श्रतधाम्‌ ) सत्य ज्ञान धारण कराने का साम्ये और (मेधाम्‌) 
पवित्र बुद्धि प्रतिभा शक्ति (प्रयच्छतु) प्रदान कर । | 
जन्म से ही जननी मातेश्वरी जीवन प्रदान करने वाली सर्वप्रथम आराध्या 
देवी नित्य पूजनोय पूजा करने योग्य माता, गर्भाधान संस्कार होने के 
qaa पवित्र भावना से गर्भस्थ बालक-बालिका को मत वचन कर्म से पवित्र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-~ TAT mo MU क अल य ह्य आ... TREE 
o »-- a 


MASA er Sonn 
vy d à 


दिव्य शब्द विज्ञान 


0 Immm 
भावनाएं भरने लगती है । मेरी सन्तान सर्व गुण सम्पन्न हो, यह भी अपने शरीर 
वाणी मन के झ्राचरण से और धमं कर्म से शब्दों द्वारा शिशु में संस्कार भरने 
लगती है । यहां भी शब्द की ही प्रधानता सर्वप्रथम मनुष्य में देखने में भ्राती है। 

बैसे बालक सामान्य शब्दों को भी जन्म से साथ लेकर आता है, जैसे रोना 
चिल्लाना mfa । ये भी तो शब्द ही होते हैं, परन्तु ये सामान्य शब्द होते हैं इनका 
किसी भाषा से सम्बन्ध नहीं होता | 

परन्तु माता विशेष ज्ञान की भावना को ही प्रारंभ से लेकर सिखाती है, फिर 

aAa: भाषा का बोघ कराती है । जिस देश की जो भाषा होती है वही भाषा 
सर्वप्रथम बालक को सिंखाती है। यह सब शब्द को ही वि शेषता है और इसके 
साथ अर्थ ज्ञान की विशेषता प्रारंभ होती है। मनुष्य में शब्द, ग्रथ और ज्ञान का 
विकास सर्वे प्राणियों से अधिक होता है । मनुष्यों ने सर्वप्रथम शब्द के अर्थ का 
विकास किया था । मनष्यों ने ही सवं से पहिले शब्दार्थे का विकास करके एक ही 
शब्द सैकड़ों पर्यायवाचक शब्द भी भौर उनके भ्रथे भी नाना बना दिये । अर्थं 
और ज्ञान का ग्राविर्माव विशेष रूप में मनुष्यों में ही होता है । विशेष erp श्रौर ज्ञान 
का निर्माता या कर्त्ता भ्रथवा विस्तार करने वाला मनुष्य ही है । अन्य प्राणी विशेष 
प्रथं और ज्ञान के वेत्ता-ज्ञाता नहीं होते | 
इस शब्द का यह अथे AIX ज्ञान है यह मनुष्य ही बताता है। दो प्रकार का 


_ विशेष ज्ञान होता है--एक भौतिक पदार्थो का और दूसरा आध्यात्मिक पदार्थों का | 


भौतिक बिशेष ज्ञान संसार के जड़ पदार्थों के कार्यो और कारणात्मक पदार्थों का 
होता है । जितने भी पदार्थ संसार में देखने में आते हैं, परमात्मा के सन्निधान से 
भ्रौर जीवात्मा के सन्निधान से बने हुए हैं । ये भी विशेष ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान 
का हेतु होते हैं । यह जो ज्ञान है यह शब्दात्मक ही है । शब्द के द्वारा विशेष ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है और यह विद्वानों तथा योगियों में होती है। भौतिक पदार्थों के 
विज्ञान के योगो, और आध्यात्मिक पदार्थों के ज्ञान के योगी, अथवा एक ही योगी 
दोनों प्रकार के पदार्थों के जानने वाले सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं । 

सर्व विज्ञानों का मूल कारण शब्द ही है, चाहे वह किसी भी प्रकार का. 
पदार्थं हो | यह विशेष ज्ञान श्रवण मनन निदिध्यासन से होता है अथवा ध्यान 
समाधि से उपलब्ध होता है। यथा- 

योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति ध्रुवम्‌ । योगो हि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो 
मोक्षकर्माणि | तस्माज्ज्ञानं च योगं च.मुमुक्षुद ढमभ्यसेत्‌ | अज्ञानादेव संसारो ज्ञाना~ 
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देव” विमुच्यते । ज्ञानस्वरूपमेवादो ज्ञानं ज्ञेपकसाधनम्‌ ।। योगतत्त्वोपनिषद्‌, मन्त्र 
१५-१६ I | 

भावायें-योग से रहित ज्ञान से केसे मोक्ष हो सकता है? ज्ञान से रहित 
योग मोक्ष का हेतु नहीं होता । इससे योग और ज्ञान का मुमुक्ष को दृढ़ अभ्यास 
करना चाहिये। अज्ञान से संसार प्राप्त होता है गौर ज्ञान से मुक्ति प्राप्त 
होती है। आदि में ज्ञानस्वरूप ही था, अतः ज्ञान ही एकमात्र साधन मोक्ष 
काहे! 

इस प्रकार के योगी में स्वयं ही ज्ञान बढ़ता चला जाता है, अथवा वुद्धि का 
विकास होता चला जाता हे । योगी स्वयं ही शंका उठाकर समाधान कर लिया 
करता है। मुझे कम से कम ५० वर्ष हो गए हैं, कभी किसी महात्मा या विद्वान्‌ के 
पास शंका को लेकर समाधान कराने या कुछ सीखने नहीं गया | प्रात:बन्दनीय 
पूज्य ग्रबधृत श्री परमानन्द जी ने एवं श्री परम पूज्य स्वामी आत्मानन्द जी ने 
कुछ ऐसी शक्ति भर दी थी और ज्ञान प्रदान कर दिया था। सहस्नों जन्म धारण 
करके भी उन महात्माओं के ऋण को नहीं चुका सकता । उन्होंने जो कुछ प्रदान 
किया था ऋण के रूप में नहीं दिया था, किन्तु लोकोपकार के लिये भ्रोर अध्यात्म- 
ज्ञान को परंपरा चलाने के लिये हो प्रदान किया था | पूज्यचरण प्रात:- 
वन्दनीय अवधूत परमानन्द जी ने इसी पवित्र भूमि काइमीर में, जहां मैं बेठ कर 
यह ग्रन्थ लिख रहा हूं, हठ योग और समाधि से सन्तुष्ट कर दिया था | और पुज्य- 
पाद, भवपाश से मुक्त करने वाले पूज्य देव मेरे हृदय रूपी मन्दिर के सम्राट ने, 
जिनके उपकार को स्मरण करते हुए आखों में अब अश्रु बह चले हैं, एक ही रात्रि 
में भवपाश से मुक्‍त होने का तत्त्व-ज्ञान प्रदान किया था । उन पुज्य देव की 
स्मृति में गंगोत्तरी में अध्यात्म-ज्ञान का केन्द्र योग निकेतन खोला था, और पृज्य 
देव भ्रवधूत परमानन्द जी की स्मृति में यह पहलगाम का योग निकेतन उनके 
विज्ञान की परंपरा चलाने के लिये खोला था या बनाया था। दोनों आश्रमों में 
हठ योग, राज योग और भ्रध्यात्म-ज्ञान की परम्परा चल रही है और आशा है ये दोनों 
हिमालय के योग निकेतन चलते रहेंगे । गंगोत्तरी में आजकल कई वर्ष से स्वामी 


विज्ञानानन्द जी, जो मेरे प्रधान शिष्यों में से हैं, वहां योग साधना और अध्यात्म- 
ज्ञान का प्रशिक्षण कर रहे हैं और कई वर्ष से योग निकेतन पहलगाम में मैं स्वयं 
प्रशिक्षण कर रहा हूं और ग्रन्थों के लेखन का कार्य भी कर रहा हूं । निर्गुण ब्रह्म’, 
'प्राण विज्ञान! दिव्य ज्योति विज्ञान ग्रंथ लिखे और भ्रब यह दिव्य शब्द विज्ञान ग्रंथ 
लिख रहा हृ | 
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प्रसंग चल रहा था योगी में स्वयं ज्ञान का उदय या विकास योग द्वारा 
होने लगता E । इस प्रकार का योगी एक ही जन्म में तत्त्वज्ञान प्राप्त करके जीवन 
मुक्त होकर संसार में विचरता है । इस योगी * जीवन और कतंव्य a 
से सांसारिक लोगों और तत्त्व-ज्ञान के जिज्ञासुअ को पथप्रदर्शन मिला 
करता है। nee 
सर्वप्रथम जब चित्त और ग्रात्मा का संयोग हुआ था उस काल में सवप्रथम 
शब्द और प्राण की उत्पत्ति हुई थी । अर्थात्‌ चित्त सवंप्रथम शब्द या ज्ञान के रूप 
में परिणत हुआ । यह परिणति प्राण रूप कर्मे या गति द्वारा हुई | शब्द (ज्ञान) 
और प्राण(गति या कमं) ये दो ही प्रथम चित्त में वृत्ति के रूप में परिणाम के रूप 
में शब्द भर प्राण उत्पन्न हुए | | 

इस जैवी सृष्टि में चित्त में सवंप्रथम ज्ञान रूप वृत्ति, जो कि सुक्ष्म शब्द के 
रूप में है, उत्पन्न हुई । इस कारण शरीर के पश्चात्‌ जब सूक्ष्म शरीर की रचना हुई 
तब यह शब्द तन्मात्रा के रूप में सुक्ष्म शरीर में सूक्ष्म शब्द के रूप में वर्तमान हुआ । 
यह सूक्ष्म शरीर के कर्णेन्द्रिय में विषय या ज्ञान का हेतु बना । इस सुदम शरीर की 
उत्पत्ति में इसमें दवोर्द्रियां वतमान हुई थीं, उन में सवंप्रधान कर्णेन्द्रिय शब्द रूप 
विज्ञान को ग्रहण HA वाली या बताने वाली वतँमान हुई । संसार में शब्द रूप 
विज्ञान का प्रसार या विस्तार अथवा प्रचार वा विकास इस कर्ण न्द्रिय ने किया d 
कारण शरीर के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध सुक्षष शरीर के कारण हुआ | इससे Wd 
यह इन्द्रिय कारण शरीर में नहीं थी । वहां केवल अहंकार और चित्त ही कर्म और 
ज्ञान के रूप में जीवात्मा के बोधक या द्योतक अथवा कार्यकर्ता थे। कमं 
और ज्ञान के रूप में, ज्ञान के प्रति चित्त ही उपादान कारण होता है भौर कमं के 
प्रति अहंकार उपादान कारण प्रधान रूप में रहता है । अन्य पदार्थ प्रथम कारण 
रीर में न होने से यहां भी शब्द की उत्पत्ति संयोग से होती है । इस काल में 
आत्मा और चित्त का सर्वप्रथम संयोग होता है। अतः इनके संयोग से सर्वप्रथम 


चित्तमें ही शब्द रूप ज्ञान का वृत्ति के रूप में प्रादुर्भाव होता है। इस से मिनन और 


कोई पदार्थ भी यहां ज्ञान या शब्द के प्रति नहीं है । 

अहंकारी सृष्टि के उत्पन्न होने पर दशेन्द्रियों का प्रादुर्भाव सत्व ATC रजः 
अहंकार से हुआ । सत्व अहंकार से ज्ञानेन्द्रिय और रजःअहुक्ार से पांच कमन्द्रियों 
का प्रादुर्भाव हुआ | तमः अहंकार गौण STA सहकारो रहा | तमःप्रधान ग्रहंकार 


ने पंच तन्मात्राओ को उत्पन्न किया जो कि इरिद्रयों के भोग के प्रधान रूप में 
विषय रहे । इनमें प्रधानता सर्वेप्रथम, ग्राकाद तन्मात्रा, या शब्द तन्मात्रा इसे कहें, 
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चित्र संख्या २ 
स्वर्ग लोक था सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म 


शरीरों द्वारा पंच तन्मात्राओ का उपभोग 
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` की हुई। इसी से शब्द की उत्पत्ति, सूक्ष्म और स्थूल शब्दों का प्रादुर्भाव हुआ | इस 


अवसर में आकाश तन्मात्रा से ग्रनन्त शब्दों को उत्पत्ति हुई ओर सवंप्रथम शब्द ही 
सारे विइव में भर गए। आकाश तन्मात्रा का गुण होने से भविष्य में ये शब्द कर्णेन्द्रियो 
का विषय बन कर ज्ञान की परंपरा को चलावेगें और अर्थ ज्ञान का विषय बन कर 
सूक्ष्म TAT को भोग प्रदान करेंगे। मानव के भोग ओर मोक्ष में महान्‌ उपकारक 
TAY और कमं ज्ञान तथा बन्ध मोक्ष का हेतु होंगे । यहां सूक्ष्म जगत्‌ ओर सूक्ष्म 
शरीर में ये शब्द पहुंचकर अर्थ और ज्ञान का हेतु बनने प्रारंभ हो जाते हैं, या 
होने लगते हैं । स्वगे लोक में सूक्ष्म शरीर में शब्द तन्मात्राभ्रों के दिव्य भोग प्राप्त 
होते हैं चित्र २ यह यहां चित्र में दिखाया गया हे । 

इन शब्द अर्थ ज्ञान का भोग सूक्ष्म शरीर सुक्ष्म जगत्‌ में करने लगता है । 
यहां ये शब्द इन्द्रियों का विषय होने से सूक्ष्म रूप में सुख-दुःखात्मक हो जाते हैं, क्यों 
कि इनको ग्रहण करने वाली कर्णेन्द्रिय उत्पन्न होकर अपने विषय को ग्रहण करने में 
समर्थ हो जाती है । इस दिव्य लोक में भी ये शब्द विषयात्मक, आत्माओं के सुख 
दुःख के लिये सूक्ष्म रूप धारण करके भोग देनें लगते हैं, भले ही यहां इस लोक 
्र्थात्‌ सूक्ष्म जगत्‌ में सुख दुःख सामान्य ही क्यों न हों । ये इस अवस्था में जेवी 
सृष्टि के लिये सुख-दुःखात्मक बन जाते हैं। ये सुख दुःख भी सामान्य ही होते हैं 
और लगातार एक समान ही रहते हैं। इसी को विद्वान्‌ योगियों ने स्वर्ग के नाम से 
कथन किया है । यहां इस समय में हम सुक्ष्म जगत्‌ की सृष्टि का वर्णन कर रहे हूँ। 
जब कारण शरीर का सूक्ष्म जगत्‌ में अवतरण होकर इसको अपना संयोगी बनाकर 
अनादि काल से जो इन्द्रियों के भोग भोगता आ रहा था, फिर सूक्ष्म जगत्‌ सें 
इसका अवतरण होता है । इसके TATA करोंड़ों वर्षों तक इसमें भोग करके क्रम- 
पूर्वक स्थूल जगत्‌ रौर स्थूल शरीर को धारण करने चलेगा भोगों के लिये | 
स्थूल भूतों घौर स्थूल शारीर को जेवी सृष्टि में शब्द 


घौर ज्ञान का प्रादुर्भाव j 
अब हम स्थूल सृष्टि के विषय में मनुष्यों के ये शब्द ज्ञान और कमें का 


चित्र संख्या २--इस चित्र में सूकम जगत्‌ है जिसे emp लोक कहते di 
इसमें पंचतन्मात्राओं के द्वारा स्वर्गीय आत्मायें दिव्य सुखों का उपभोग करती हैं। यह 
स्वर्गीय भोग परलोक में हिन्दु ईसाई मुसलमान सिख जैन बौद्धादि सब सम्प्रदाय मानते EI 
यह सख जब तक सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत्‌ का नाश या प्रलय नहीं होता bá तक 
भोगते हैं । यह प्रलय भी कई अंरब वषं में होती है । ies दिव्य लोक मेँ मुक्त Edo 
सक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म भोग करती रहती हैं। चित्र में दशन कर स्वर्गीय पंच मात्रा 
के शरीरों को, जो बड़े मोहक ओर सुन्दर प्रतीत हो रहे Ei योगी गोमुख आसन में बेठकर 
ध्यान में देख रहा है। 
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विषय एवं भोगों का विषय कैसे बनते हैं, इसका उल्लेख करेंगे। उन योगियों के विषय 
में विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं जो इन शब्दों के द्वारा तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करते हैं । 
इन शब्दों को बन्ध या मोक्ष, भोग या अपवगे का साधन बनाते हैं । 

शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति कारण रूप प्रकृति में ब्रह्मा के सन्तिधान में 
होती है । तदुपरान्त कारण शरीर में जीवात्मा श्रौर चित्त के संयोग से, इसके 
पश्चात्‌ सूक्ष्म शरीर में बुद्धि में आत्मा ग्रौर सूक्ष्म शरीर के संयोग से, तदूपरान्त 
स्थल शरीर और स्थूल पंच भूतों के जगत्‌ में ब्रह्मरन्ध्र में आत्मा झौर मन बुद्धि 
के संयोंग से शब्दों की उत्पत्ति होती है। यहां पहुंचकर quu बुद्धि मन और सुक्ष्म 
कर्णेन्द्रिय का विषय अन्दर ब्रह्मरन्त्र में और बाहर स्थूल कान और आकाश में शब्द 
विषय रूप बन कर स्थूल शारीर के भोग प्रारंभ करते हैं । 
ये शब्द ब्रह्मरन्ध में उत्पन्न ग्रव्यक्त रूप में सूक्ष्म से होते [हैं ओर बाहर 
आकाश मण्डल में व्यक्त रूप में उत्पन्न होकर सर्वसाधारण के लिये भोग प्रदान 
करने लगते हैं । ब्रह्मरन्ध्र में विद्वान योगियों को ध्यान समाधि को श्रवस्था में 
विवेक या तत्त्व-ज्ञान का हेतु बनते हैं । बाहर आकाश मण्डल और स्थूल कर्णन्द्रिय. 
में उत्पन्न होकर, ज्ञानी और अज्ञानी सब के लिये ही भोग प्रदान करते हैं और 
लोक व्यवहार चलाते हैं, बन्ध और मोक्ष का हेतु होते हैं । 
दूसरी बात एक ओर अव्यक्त व्यक्त शब्दों की, जो स्थूल शरीरों के साथ 
सम्बन्ध रखती है । प्रव्यक्त शब्द वे हैं जिनका विद्वान्‌ लोग भी अर्थ नहीं कर पाए 
क्योंकि ये प्रव्यक्त शब्द भी अनन्त हें । और व्यक्त वे हैं जिनको व्यवहार में ले 
आए हैं, जसे वेद ब्राह्मण ग्रन्थ उपनिषद्‌ दर्शनशास्त्र स्मृति इतिहास पुराणादि | इसी 
प्रकार दूसरे अन्य सम्प्रदायों के भी ग्रन्थ हैं, जो व्यवहार में आ रहे हैं । अथवा 
हर समय बोलचाल व्यवहार में, लोगों के भिन्न-भिन्न भाषाओं के रूप में, 
लोक व्यवस्था चलाने में प्रयुक्त हो रहे हैं । 

| वर्तमान में भी नए-नए शब्द प्रौर अर्थ बनते जा रहे हैं, जो हमारे मनुष्यों 

के व्यवहार में आ रहे हैं । हम Wer अर्थात्‌ मनुष्यों से इतर प्राणियों के शब्दों की 

बात यहां नहीं लिख रहे हैं, केवल मनुष्यों के शब्द, व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं । 

- क्योंकि मनुष्य द्वारा हमारा विशेष ज्ञान या विवेक बढ़ता है । 

अब हम यहां पहुंचकर इस विषय की चर्चा करते हैं, कि शब्द spp osx 

LH को विशेषता मनुष्यों ने की है, अथवा परमात्मा या ब्रह्म ने की है, अथवा 

कराई है? 


समाधान-परमात्मा में या उसके द्वारा ज्ञान की ऐसी बात देखने में नहीं 


 ्रारहीहेजोकिवह मनुष्य की तरह से विज्ञान का आदान प्रदान करता हो, अथवा 
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शव्द अर्थे भ्रौर ज्ञान को मनुष्यों में प्रदान करता हो, या ज्ञान में विशेषता करता 
हो । जब उसमें कत्‌ त्व घमं ही नहीं है, न उसके शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि आदि 
साधन हैं, न वाणी है, तब उसकी देन या ज्ञान हम कसे मान लें ? तब वह शब्द 
अर्थ में विशेषता भी केसे लाएगा या उत्पन्न करेगा ? 

हम मनुष्यों को तो शब्द ग्रथे ज्ञान में विशेषता लाते देखते हैं । परमात्मा को 
विशेषता शब्द अथं ज्ञान में देखने में नहीं आती । शब्दों के अथं ओर ज्ञान में 
विशेषता लाने के लिये पाठशालाएं विद्यालय अथवा स्कूल कालेज खुले हुए | 
इनमें ग्रध्यापक वर्ग अथवा मास्टर प्रोफेसर शब्द अर्थ और ज्ञान को सिखाते हैं । 
इन सब का सिखाना प्रत्यक्ष रूप में देखने में भ्रा रहा है । 

किन्तु ईइवर प्रदत्त ज्ञान या शब्द AS ज्ञान को हम या आप प्रत्यक्ष रूप में 
नहीं देखते । फिर हम केसे स्वीकार कर लें कि भगवान्‌ भी ज्ञान देता है! यह 
आपकी निरर्थक और मिथ्या कल्पना है कि भगवान्‌ विशेष ज्ञान प्रदान करता है। 

हम एक बालक या बालिका को तो माता-पिता, गुरु, समाज के प्रशिक्षण मे 
रखते हैं। एक बालक को समाज से दूर जंगल या वन में रखते हैं । उसके पास 
कोई wer व्यक्ति न हो, केवल भगवान्‌ हो होगा । २०-२५ वर्ष वह बालक 
भगवान्‌ के संग में रहकर FAT सीख पढ़ जान कर आवेगा, यह आप ही बाताओ ? 
दूसरा वालक माता-पिता से बाल्य काल में पढ़ता MATA है, तत्पश्चात्‌ पाठशाला 
विद्यालय अथवा स्कूल कालेज में गुर जनों के सम्पर्क में पढ़ सीख विद्वान्‌ 
ज्ञानवान मेधावी सभ्य बन कर आवेगा वन में रहनें बाला भगवान्‌ का शिष्य 
जंगली वनचर पु से भी बदतर बन कर आवेगा । मनुष्यों के सम्पर्क में रहकर 
विद्वान योगी तत्त्वज्ञानी बन कर निकलेगा और केवल भगवान्‌ से पढ़ने वाला 
सीखने वाला भगवान्‌ की गोदी में रहने वाला बिल्कुल जंगली ही लौट आवेगा, जो 
मनुष्य समाज के लिये भयदायक कष्टदायक दुःखदायी होगा । 

इस दृष्टान्त से तो यही सिद्ध होता है कि भगवान्‌ न किसी को कोई ज्ञान 
देता है न कोई पदार्थ देता है। न कोई विद्या सिखाता है न कुछ ज्ञान देता है। ये 
सब लोगों की भगवान्‌ के प्रति मिथ्या ही धारणा और मिथ्या कल्पना बनी या 
बनाई गई है । भगवान्‌ न किसी को कुछ देता है, न किसी से लेता या मांगता है । 
न किसी की याचना प्रार्थना को सुनता है। न प्रार्थना से खुश होता है, न न करने 
से नाराज होता है। यदि श्राप उसको स्तुति करे तो प्रसन्न भी नहों होता और 
निन्दा करें तो नाराज या दुःखी भी नहीं होता है। 
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ये सब हमारी अपनी भावनाएं हैं। अपनी भावना या कर्म ज्ञान का फल हमें 
प्राप्त होता है प्रार्थना में शब्द अच्छे नम्र मधुर दीनता को लिये हुए साधु प्रेम के 
शब्द होते हैं। इन शब्दों का फल भी मधुर सुख शान्ति दायक परिणांम भाव को 
प्राप्त होकर ग्राना हुआ, क्योंकि ये शब्द मधुर सरल वाणी से मीठे होकर THAT ओर 
स्नेह को लेकर निकलते हैं, अतः इनका परिणाम फल भी तो बेसा हुआ । शरीर वाणी 
मन का अभिमान छोड़कर यदि ग्रच्छा कमें आपने किया है तो उसका फल.भी तो वैसा 
ही प्राप्त होना चाहिये । सुख, शान्ति, आनन्द और हषं के रूप में इस प्रार्थना 
में भगवान्‌ की कुछ भी देन नहीं है। यह हमारे मधुर नम्र शब्दों का फल है। 
यदि आप आम का वृक्ष बोवोगे तो उसमें ग्राम ही तो लगेंगे, निम्बू या सन्तरे या 
खट्टे या सब्जी तो नहीं लगेगी | उन शब्दों का उच्चारण रूप कमें हमने किया, 
अच्छे शब्द का फल अच्छा ही होना चाहिये । हमारे शब्दों में भावना बीज रूप में 
अच्छी थी । अतः उन का फल भी अच्छा ही निकलना चाहिये । 

प्रार्थना के शब्द परिणाम भाव को प्राप्त होकर स्वयं ही ग्रच्छे फल के रूप 
में आए हैं । क्योंकि हमने स्नेह प्यार नम्रता निरमिमानिता को या अहंकार के अभाव 
को, न रहने को अच्छा माना है, अतः इन.सब का फल अच्छा ही परिणाम होकर 
आना चाहिये | वह हमारे प्रार्थना रूप कर्म पुरुषार्थं स्नेह ओर प्यार में परिणत _ 
होकर अच्छे फल के रूप में हमारे सामने आया है। क्योंकि उपरोक्त गुणों को 
हमने अच्छा माना हुआ है, अतः उन गुणों का फल भी अच्छा होना या मानना 
चाहिये | 3 

दूसरा दृष्टान्त । आपने क्रोध में आकर भगवान्‌ को खूब दिल खोलकर 
कोसा, अनेक गालियें दीं, भगवान्‌ प्रापसे नाराज नहीं होगा, आपको कुछ कहेगा भी 
नहीं । प्रतिकार की भावना उसमें है ही नहीं । क्योंकि हम सब लोग व्यवहार या 
समाज में गालियों को बुरा समभते हैं, Ix मानते भी Fl वे गाली रूप शब्द 
परिणाम भाव को प्राप्त होकर हमारे सामने आते हैं । जेसा बीज बोया है, फल भी 
वैसा ही तो मिलना चाहिये । इसमें परमात्मा की नाराजगी की कोई बात नहीं है । 
हम गाली देने और न देने में स्वतन्त्र हैं । उस गाली का फल प्राप्त करने के लिये 
भी हमें स्वतन्त्र रहना चाहिये । परमात्मा की इसमें नाराजगी या नाराज़ होकर 
फल देने की कोई बात नहीं है । जैसे गाली देने में स्वतन्त्र हैं, वैसे फल भोगने या 
लेने में भी स्वतन्त्र हैं । इसमें भगवान्‌ के इन्साफ की कोई प्रावश्यकता नहीं है। 
दाब्द में फल पहिले से ही निहित होता है। उसमें न भगवान्‌ के इन्साफ की 
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आवश्यकता है । हां, फल देने में मनुष्य तो हो सकता है, क्योंकि वह भी आप के 
समान है | 
तीसरा दृष्टान्त । एक व्यक्ति भगवान्‌ को भी गाली देता हे और एक 
मनुष्य को भी गालो देता है । मनुष्य अपनी गाली का इन्साफ कराने अदालत में 
जाता है । जज उसे हतक इज्जत की कुछ न कुछ सजा या जुर्माना कर देता है । यदि 
आप भगवान्‌ को गाली देते हैं और एक व्यक्ति इस गाली के विषय में अदालत 
का दरवाजा खटखटाता है । क्योंकि वहां गवाह तो है परन्तु मुहयी नहीं है अतः 
गाली देने वाले को जज कोई सजा या जुर्माना नहीं करता है । मनुष्य मनुष्यों को 
बात या गाली का ही फैसला या इन्साफ करता है, क्योंकि मनुष्यों ने अपने 
समाज या व्यक्ति की व्यवस्था बनाई हुई है, ताकि कोई किसी को दुःख न दे, कष्ट न 
पहुंचाए । परन्तु भगवान्‌ को न तो हमने जज बनाया है न वह स्वयं हो जजमन्ट 
करने वाला बना है 1 वह किसी को अच्छे कर्म के लिये प्रेरणा नहीं करता भोर न 
बुरे कर्म के लिये कोई दण्ड देता है | केवल उसके भक्तों ने उसे इन्साफ करने वाला, 
दण्ड या फल देने वाला मान लिया है । उसने .कभी हमारी जजमेन्टता स्वोकार 
भो नहीं की है । जैसे इस लोक में हम न्यायाधीश बनाते ae उसे फैसला करते 
देसे भो देखते हैं । भगवान्‌ के कोई फैसले करने या देखने में न आते | 
शंका--भगवात्‌ के फैसले भो देखते हैं । जैसे एक बालक विकलाङ्ग माता 
के गर्भ में होकर जन्म लेता है और एक सम्पूर्णं अङ्ग सम्पन्न पेदा होता है | 
समाधान--इसमें भी भगवान्‌ के फल देने की बात नहीं बनती है । अङ्ग 
faga होना गर्भ में माता-पिता को गलतियों से होता है माता के खानपान से या 
गर्भ में बालक को माता की उछलकूद से या खानपान की खराबी से थवा 
खानपान की बदपरहेजी या अन्य गलतियों से अङ्ग या शरीर विकार बालक के 
हो जाता है या बीमारी से भी विकार हो जाता है । स्वकमे फल रूप या माता- 
पिता की गलतियों या गलत कमे करने से बच्चे के AGF या शरीर में विकार 
हुआ है । बड़ा होने परबीमारी आदि से भी तो बालक के अङ्ग विकृत ss करते 
हैं। गर्भस्थ बालक और बाहर रहने वाले बालक को ss नहीं करता है | 
मनुष्य भले ही कुछ नुकसान पहुंचा दें, भगवान्‌ इन सव बातों से मुक्त है। हमने 
भगवान्‌ के प्रति अपनी मनमानी मनोतियें सी बना ली हैं। जो मर्जी उससे आप 
करा लें । तब उसमें और मनुष्य में क्या अन्तर हुआ ? 
चौथा दृष्टान्त | मनुष्य के कमे या पुरुषाथं का फल, देश-काल-तिमित्त- 
सामग्री पुरुषार्थ से स्वयं हो कमे का फल प्राप्त हो जाता है और वह फल 
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े 
शरीर वाणी मन के द्वारा या इनसे भोगना पड़ता है । ये साधन होने से फल स्वयं 


मिल जाता है । ग्रतः इस अवस्था में भी भगवान्‌ के इन्साफ की कोई आवश्यकता 


नहीं रहती । और फिर जिन बुरे कर्मों का फल मनुष्य स्वयं भोगना नहीं चाहता 
है उनके लिये मनुष्य समाज ने न्यायालय बना रखे हैं । वहां न्यायाधीश नियुक्‍त 
किये हुए हैं । 
पांचवां दष्टान्त | एक चोर चोरी करने जाता हैया डाका डालता हे । 
इस कमं को हम या आप अथवा समाज या देश अच्छा नहीं समभता है । कभी- 
कभी ऐसा भी देखने में आया है कि चोर चोरी को या डाके को अच्छा नहीं समभता 
होता है । परन्तु वह कई प्रकार की मजबूरियों से चोरी और डाका डालता R | 
उसे उस समय शंका, लज्जा और भय भी लगते हैं परन्तु वह चोरी ओर डाके में 
सफल भी हो जाता है । क्या भगवान्‌ ने उसे चोरी डाके में सफल बनाया ! उसे तो 
चोरी और डाके का फल घन प्राप्त हुआ । क्या वह भगवान्‌ की देन है या उसके 
चोरी डाके की देन है ? दूसरे व्यक्ति का सब धन लुट गया बिना किसी अपराध 
के भोर बेकसुर व्यर्थ में मारा गया । क्या भगवान्‌ चोरों ओर डाकुओं को भी 
सफल बनाता है और जिसका धन लुटा है उसके अपराध को इतनी बड़ी सजा 
देता है ? उस दयालु भगवान्‌ के यहां भी बेइन्साफी है ? चोरों को कहता है तुम 
में चोरी करों, डाके मारी और बेकसुरं का धन AI पदार्थं चोरों डाकुभो से हरण 
करा देता है । 
छठा दृष्टान्त | एक चोर जब चोरी करने जाता है, वह भगवान्‌ से प्रार्थना 
करता है कि यदि मेरी चोरी लग गई तो तेरे नाम का प्रसाद सौ रुपयों का बांटूंगा 


वह भगवान्‌ में श्रद्धा भक्ति भी रखता है परन्तु कई कारण विशेष या मजबूरियों से 


चोरी करने लगा है। उसकी भी चोरी लग जाती है और चोरी में सफल होकर 


भगवान्‌ के नाम से सौ रुपयों wes पेड़ें भी बांट देता है। कया भगवान्‌ चोरों 
से मी रिव्वत लेता है और चोरों को सफल बनाता है ? क्या वह चोर और डाकुभ्रों 


को प्रेरणा करता है और चोरो में सफल बनाता है? इस प्रकार के भगवान्‌ को 
चोर प्रौर डाकु तो भले मानें परन्तु समझदार व्यक्ति तो नहीं मानेगा । जिसके घर 
चोरी हुई हैं वह तो इस प्रकार के भगवान्‌ को स्वीकार नहीं करेगा | 

सातवां दृष्टान्त | एक भक्त है जो रात दिन भगवान्‌ के नाम का जाप 


पुणा आराधना करता है। वह रोगी भो देखने में आता है और निर्धन भी । सारा 
3 जीवन उसका कष्टो में वीतता है । भगवान्‌ उस पर दया करके धन भी प्रदान 
नहीं करता ओर रोग से भी छुटकारा नहीं कराता है । उसके रोग और निधनता 
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को क्यों दूर नहीं करता ? अपने भक्‍त पर तो उसे दया करके सबं प्रकार के ऐइवयं और 
विभूतियें दे देनी चाहिये । परन्तु उसे जीवन ATA कुछ भी नहीं देता, सिवाय कष्टों 
भ्रौर मुसोबतों के । ग्रतः ऐसे वेरहम दयारहित भगवान्‌ की कोई समभदार व्यक्ति 
तो आराधना पूजा Sar भक्ति नहीं करेगा । कोई मूर्ख भले हो करे। 

आठवां दृष्टान्त । यदि हम पुनर्जन्म को न माने तो हमारे जोवन में बहुत 
कमे ऐसे भो होते हैं या करते हैं जिनका फल ही भोग नहों पाए, उनको अधूरे और 


निष्फल होकर संसार से जाना पड़ता है। उनके फलों को भगवान्‌ ने क्यों नहीं _ 


इया ? उनके साथ अन्याय या वेइन्धाफी क्‍यों की गई हे? एक व्यक्ति ने घर बनाया, 
विवाह किया, खूब धत और ऐश्‍वर्य भो कमाया, परन्तु जब इन्हें भोगने का समय 
आया तो कार में जा रहा था, एक्सीडैन्ट होकर कार भी टूट गयी और धक्के से 
उसका मरण भी हो गया । या पहाड़ जा रहा था, पैर फिसला, गिर गया पहाड़ से, 

मरण हो गया | इस बेचारे का कुछ भी अपराध न था, बेगुनाह का मरण हो गयां। 
मकान घन विवाह के सुखों से वञ्चित होना पड़ा । ऐसी बेइन्साफी और अन्याय 

भगवान्‌ के दरबार में क्यों होते है ! 


नौवां दृष्टान्त | एक भक्‍त सारा जीबन भगवान्‌ की भव्ति करता R | 


परन्तु उसे सारा जोबन भगवान्‌ का मिलन या ज्ञान अथवा साक्षात्कार नहीं होता। | 


ह इस जोबन ओर संसार तथा भगवान्‌ से निराश होकर जाता है। भगवान्‌ उसके 
ऊपर दया करके दर्शन क्यों नहीं देता ? उसे ज्ञान क्यों नहीं कराता है ! यह अन्याय 
या वेइन्साफो भगवान्‌ के यहां क्यों होती दवै ? ऐसे बहुत से भक्त और मनुष्य देखने 
या सुनने में आए हैं जो संसार से बिना ब्रह्म ज्ञान या दर्शन के मृत्यु देवी को गोद 
में चले गए हैं । 

दसवां दृष्टान्त | बहुत से चोर डाकू लुटेरे लूटखसोट चोरी डाके करते देखे 
गए हैं । भगवान्‌ को उन्हें कभी प्रत्यक्ष रूप में दण्ड देते नहीं देखा । परन्तु दूसरे 
पुरुष व पुलिस अथवा न्यायाधीश को तो सजा देते देखा गया है । यदि भगवान्‌ ही 
पापियों को, गुनाहगारों अपराधियों को दण्ड दे दिया करे. तो न तो पुलिस की जरूरत 
रहेगी न न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी। क्योंकि भगवान्‌ किसी को दण्ड 
नहीं देता है, रोकता भी नहीं है बुरा कमें करते हुए, इसी लिये मनुष्यों को ही 
सब व्यवस्था करनी पड़ रही है । कमें फल भोगने को अपने लिये भी और दूसरों 
के लिये भी मनुष्य समाज ही व्यवस्था करती है । | ; 

हमारे इन दुष्टान्तों से यह सिद्ध हो गया है कि भगवान्‌ स्वयं इच्छापुर्वक 
हम मनुष्यों को तरह कोई भी कर्म नहीं करता है, क्योंकि उसमें कत त्व धर्म 
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या गुण नहीं है । मानव स्वयं हो अपने या दूसरे के लिये कर्म फल की व्यवस्था 


करता है, देश-काल-निमित्त-सामग्नी और पुरुषार्थ द्वारा अपने लिये भी ओर दूसरों 
या समाज ग्राम नगर देश के लिये भी करता है । 
धांका--बहुत से कर्म फल देश निमित्त काल पुरुषार्थ से भी तो प्राप्त नहीं 
होते । इसका आपके पास क्या समाधान है? 
समाघान--इसका बहुत सरल और सीधा समाधान तो यह है कि भगवान्‌ 
को कर्मफलदाता मान लें तो उप्तसे भो तो बहुत से कर्मों का फल जीवन में देखने में 
या देने में नहीं आता है। उसकी मौजूदगी में भी तो बहुत से मनुष्यों को बिना 
कर्म फल मिले जाते या मरते देखा है। मानव तो अ्रल्पज्ञ है। इसके कर्म फल 
प्राप्त करने या देश काल निमित्त सामग्री और पुरुषार्थ में कमी रह जाती है। इस 
कारण से फल प्राप्त होने में कमी रह जाती है या देर लग जाती है । परन्तु आपके 
aia और सर्वव्यापक भगवान्‌ में तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिये, इन्साफ होना 
चाहिये, परन्तु उसके शासन या व्यवस्था में भी कमी देखने में ग्राती हे । ठीक 
इन्साफ उसके यहां भी नहीं होता है उसके विधि विधान और कमं फल प्रदान 
में तो कोई कसर या बेइन्साफी नहीं होतो चाहिये, क्योंकि वह महान्‌ होने से सब 


कुछ कर सकता है। परन्तु उसे भो संत्र सब जगह में फल देने में असमर्थ देखते 


E । उसके राज्य में और सब जगह मौजूदगी में बहुत से मनुष्यों को कमें फल मिले 
बिना संसार से अधूरा जाते देखते हूँ । इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ के दरबार 


में भी मानव के कर्म फल को कोई व्यवस्था या जानकारी नहीं है और वहां भी 


बेइन्साफो होती है । 

शका-तो आप FATE भगवान्‌ को नहीं मानते हैं ? 

समाधान--हम भगवान्‌ को AAR मानते हैँ । परन्तु आप की तरह आंखें 
बन्द करके नहीं मानते । न हम अपनी मरजी से उससे कुछ कराते या चलाते हैं । 
मनमर्जी का हमारा भगवान्‌ नहीं हे । उसके द्वारा या संयोग से या व्याप्य-व्यापक 
भाव से, जो सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है उसके संयोग से जड़ प्रकृति चेतनवत्‌ सी 
बनकर कर्मशोल बनी हुई हे । भगवान्‌ के केवल सन्निधान की आवश्यकता है । 
उसके व्यापक होने से प्रकृति स्वयं ही संचालित बनी रहती है और कर्म करती 
रहती है, क्योंकि संसार और उस के कारण पंचभूतों के भी कारण मूल प्रकृति 
में भगवान्‌ की सर्वेष्यापकता से सवंत्र कमं होते रहते हैं। हमेशा कतू त्व धर्म एक- 
देशी पदार्थ में हुआ करता है। भगवान्‌ या ब्रह्म सर्व देशों में wd वर्त्तमान है, 


भतः प्रकृति के सर्वं देशों में केवल उसके संयोग से कमं होता है। वह भगवान्‌ 
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पापियों के लिये ओर पुण्यात्माश्रों के लिये एक समान है। किसी की भर्वित पूजाई 
ग्राराधना से वह खुश नहीं होता है प्रौर न करने से वह नाराज नहीं होता है। ये 
सब बातें अन्धविएवासी भक्तों ने भगवान्‌ के लिये बनाई हुई हैं । भकत लोग बिना 

— सोचे समझे नाना प्रकार की उसमें मनमानी मनभाती व्यर्थ की कल्पनाएं कर 
बैठते Ei मुझे भगवान्‌ के विषय में बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ा है । सन्तों 
महात्माश्रों के द्वारा भो उसके विषय में बहुत कुछ समभा जाना देखा है । बहुत वर्ष 
ध्यान और समाधि का भी उसे विषय बनाकर सोचा समका देखा अनुभव किया 
है । वह सवे धर्मों कर्मो से रहित, निष्क्रिय, निरवयव निराकार निर्ग ण देखने समझने 
में आया है। किसी के कहने सुनने प्रेरणा या भक्ति से वह कुछ नहीं करता है। किसी 
के सुनाने से वह सुनता नहों, न किसी की भक्ति सेवा पूजा से वह प्रसन्न होता हे । 
न किसी को चोरी करने डाका डालने मारने के लिये प्रेरणा करता है। न किसी को 
भेंट पूजा से वह खुश होकर HA फल प्रदान करता & | 

शंका--जो कुछ नहीं करता, फिर ऐसे भगवान्‌ को आवश्यकता क्या a! 

समाधान--हमें तो उसकी आवश्यकता इस लिये है कि उसके संयोग : at 
सन्निधान क बिना यह दुर्यमान जगत्‌, qa चन्द्र नक्षत्रादि, उत्पन्न नहीं हो 
सकते हैं । हम भो इन को बना नहीं सकते हैं या हमारे caps या संयोग सेभी 
नहीं बन सकते | अतः इन बड़े-बड़े महान्‌ पदार्थों के लिये भगवान्‌ के संयोग या 
सन्निधान को आवश्यकता है, सर्वे व्यापक चेतनता के हेतु से । बिना निमित्त कारण 
के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती | ग्रतः भगवान्‌ इस दृश्यमान लोलया के 
उत्पन्न होने में सन्निधान मात्र से निमित्त कारण है । कतृ त्व घमं से निमित्त कारण 
नहीं है। उसे कर्ता भोक्ता मानने से वह भाप के क समान ही हो जायगा | 
सुख-दुःख भी उसमें मानने होंगे । ये तो देखने में नहीं आते हैं । , 

हम तो भगवान्‌ को निर्विकार निष्क्रिय तथा निरबयब निगुण सिद्ध करना 
` चाहते । और वह वास्तव में है भी ऐसा ही । जब इस प्रकार का भगवान्‌ मान कर 
संसार की रचना हो सकती है, और हमारे भी सवं कारये हो सकते हैं, तब विकार- 
वान्‌ और कर्ता को क्या आवश्यकता है ? आशा है, आप को भगवान्‌ का रूप अब 

में आ गया होगा । 
B अब हम पुनः वास्तविक रूप में अपने सिद्धान्त पर पहुंचना चाहते sae 
कि हम पहिले संक्षिप्त रूप में वर्णन कर चुके हैं। मानवी सृष्टि की उत्प 
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प्र्चात्‌, जो अब तक केवल ईदवर के सन्निधान से ही सवं पदार्थ या कार्य संसार के 
उत्पन्न होते आ रहे थे, जेवी सृष्टि के सब कार्य या व्यापार अथवा पदार्थ एवं 
मनुष्य तथा इतर प्राणियों के द्वारा ही AAT | उन सर्व प्राणियों में मनुष्य ही सर्वे- 
श्रेष्ठ है, जो कि विशेष ज्ञान के द्वारा सब के पालन पोषण रक्षण में महान्‌ उपकारक 
सिद्ध होगा | 

इस वर्तमान जगत्‌ में जो कुछ आप देख रहे हैं, जो सब प्राणियों के कमे 
और भोग में आ रहा है, प्रधान रूप में मनुष्यों के भोग और कमें में, इसमें मनुष्य 
की ही प्रधानता है । निर्माण काये में ये जो भवन ग्राम नगर बांध कलाकौशल 
कारखाने बड़ी-बड़ी ASL तालाब झीलें Ha आदि हैं ये सब मनुष्यों का ही निर्माण 
हैं, अपने भोग और सुखों के लिये । अनेक प्रकार के श्रन्नों का उत्पादन, अनेक 
प्रकार की खाद्य सामग्री, मोटर इंजन रेलें तार यान समुद्री बेडे, अनेक प्रकार का 
निर्माण, यह सब मनुष्य को ही देन है। इसके द्वारा इन सब का निर्माण हुआ या 
हो रहा है । | 
शब्द का वायरलेस द्वारा, रेडियो टेलिवीजन टेपरिकार्ड पुस्तकों द्वारा, 
कितना भारी विस्तार प्रचार किया है । स्कूल कालेज पाठशालाएं विद्यालय गुरु 
कुल आश्रम योग विद्यालय सब इसी शब्द विज्ञान का प्रसार है, अथवा शब्द ND 
ज्ञान को परिणत करके संसार के लोगों के लिये उपभोग और उससे अनेक कायं 
सिद्ध करने में लगे हुए हैं। संसार का कोई भी दृद्यमान या अदुश्यमान पदाथ ऐसा 
नहीं है जहां स्थूल और सुक्ष्म रूप में शब्द वतमान न हो । भूमि में aaa शब्द 
देखने में Mid हैं। इसी प्रकार जल अग्नि वायु में भी सूक्ष्म शब्द सवंत्र वतंमान 
हैं । प्रत्येक पदार्थ संयोग ओर वियोग में शब्द को उत्पन्न करता है । ऐसा देखने 
और समक में ग्रा रहा है या अनुभव में ग्रा रहा है । अनन्त शब्दों में मनुष्य बहुत 
थोड़े शब्दों का प्रथं कर पाया या बना पाया है । अतः अनन्त शब्दों के अथं को 
भोर ज्ञान को यह मानव बहुत संक्षिप्त में समझ पाया है या अथे कर पाया है। 
सब शब्दों के अर्थ और ज्ञान को मनुष्य समझ भी नहीं पायेगा क्योंकि शब्दों का 
कोई अन्त ही नहीं है । हे 
शंका-क्या शब्द ग्रथ ज्ञान को परम्परा स्थिति प्रलय उत्पत्ति विनाश में 
सदा रहेगी या चलती रहती है या केवल शब्द की परम्परा इन चारों में 
चलती है | 


_ समाधान-शन्द बीज रूप में है और ग्रथ ज्ञान वक्ष और फल के रूप में 
हैं। भ्रथं ओर ज्ञात का विकास मनुष्यों दवारा होता है और शब्द का प्रादुर्भाव 


4 
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COMER ee uL e जा आरा 
प्रकृति ब्रह्म के संयोग से या इन के द्वारा होता है। AA ओर ज्ञान का विकात 
मनुष्य शब्द से करता है। यदि मनुष्य शब्द से भ्र्थ और ज्ञान का विकास न करे 
या प्रसार प्रचार न करे तो इसके बिना सदा मूल रूप में ही, प्रकृति और इसके कार्यो 
में ही, सदा पड़ा रहेगा। अतः मनुष्य शब्दों को अनेक अर्थों और विज्ञानों के रूप 
में कारण से कार्य भाव में लाता है। सर्व प्राणियों के भोग के लिये और अपने 
भोगों के लिये भी, विशेष रूप में व्यवहार सिद्ध करने के लिये भो, अथवा अर्थ और 
ज्ञान के लिये इसका विस्तार करता है। संसार में जो लाखों ग्रन्थ भिन्न-भिन्न 
भाषाओं में देखने पढ़ने में आते हैं, इनमें शब्दों का विस्तार अर्थ भर ज्ञान के रूप 
में किया गया है i ag सब मनुष्य समाज की ही देन संसार के लोगों अथवा अन्य 
प्राणियों के लिये है। मतः अथे और ज्ञान को परम्परा मनुष्य ही चलाता है | 

झंका--बहुत से संप्रदायवादो कहते है कि हमारे ऋषि मुनि अवतारों या 
दैगम्बरों को ज्ञान की प्राप्ति भगवान्‌ से इलहाम के रूप में हुई ! 

समाधान--हम तो उन ऋषि मुनि अवतारों या पेगम्बरों को ज्ञान को प्राप्ति 
तब सम्भे जब उन को पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया जाय, जहां पर किसी भी 
प्राण या मनुष्य अथवा माता-पिता या युख्या समाज का सम्पर्क न हो, भौर फिर 
ये भगवान्‌ के सम्पर्क में रहकर या पास रहकर विद्वान्‌ बनें या ब्रह्मज्ञानी बनें 
अथवा संसार के सब पदार्थों का ज्ञान इन्हें प्राप्त हो । ऐसा तो किसी को हुआ 
नहीं, सब को माता-पिता गुरुजनों से ही ज्ञान प्राप्त होता हैया हुआ था | 

भगवान्‌ किसो को कोई ज्ञान नहीं देता है। किन्तु माता-पिता गुरूजन या 
अन्य विद्वान्‌ शब्द के अथे AIT ज्ञान को बताते हैं, पढ़ाते हैं या समाते हुँ । 
भगवान्‌ के ज्ञान प्रदान करने की केवल मनुष्यों को कल्पना ही है । वह किसी 
को कुछ देता या लेता नहीं है । ज्ञान गुरुजनों द्वारा ही प्राप्त होता है \ 

दांका-बहुत से विद्वान्‌ या योगी कहते हैं कि हमें समाधि में भगवा. से 
तत्त्व-ज्ञान प्राप्त हुआ है ! 

समाधान--समाधि में विद्वान्‌ या योगी की बुद्धि ध्यानाभ्यास से 
इतनी सूक्ष्म या तीदण अथवा ऋतंभरा के रूप में हो जाती है कि वह समाधि में 
स्वयं ही ऊहापोह तर्क॑वितक द्वारा पदार्थ के स्वरूप का स्वयं ही निर्णय कर लेता 
है, मनन-निदिध्यासन एवं समाधि से । अतः उस अवस्था में भी परमात्मा की कोई 

मेहरबानी या अनुकम्पा अथवा दया विशेष की वात नहीं होती | भगवान्‌ 5 
कत त्व या दातृत्व धर्म या गुण न होने से देने की बात नहीं बनती है। वह तो 
योगी का स्वयं ही मनन-निदिध्यासन से साक्षात्कार द्वोता है । 
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शंका--संसार में जो इस वक्‍त विज्ञान वर्तमान है या चल रहा है, यह कहां 
से आया या किसने दिया या पढ़ाया था ? इसका प्रारंभ कहां से और केसे 
हुआ था ? 
समाधान--इस विज्ञान का विकास शने:-हने: मनुष्यों के भ्रन्त:करणों में ही 
हुआ, और इसके विकास में लाखों वर्ष लग गए । इसमें कुछ मूल कारण संस्कार 
पहिली पूर्व कल्प की सृष्टि के भी हो सकते हैं या माने जा सकते हैं । वे संस्कार 
भी प्रथम सहायक हो सकते हैं | मनुष्यों में ज्ञान का प्रादुर्भाव शने:-शनेः शब्द, अथं 
और ज्ञान के रूप में विकास होता गया या बढ़ता गया । मनुष्यों के परस्पर व्यवहार 
और कम के द्वारा अर्थ ज्ञान का विकास हुआ । जेसे बतंमान में पाठशालाएं हैं, 
उनमें बहुत से विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से ही बुद्धिमान्‌ और बड़े समभदार होते 
हैं, बहुत शीघ्र बात या विज्ञान को समक जाते हैं। परन्तु गुरु को उनको भी 
प्रारम्भ में आवश्यकता होती है, भले ही वे स्वाभाविक मेधावी हों । और बहुत से 
मन्दबुद्धि भी स्वाभाविक होते हैं । जसे वतमान में बुद्धि का अन्तर होता है, इसी 
प्रकार आदि सृष्टि में भी बुद्धि का अन्तर होता है। पूवं सृष्टि के या कल्प के 
आधार पर संस्कारों और बुद्धि का अन्तर होता है । 
जो ज्ञानी योगी मुक्त होकर पहिले स्वगंलोक या ब्रह्मलोक में जाते हैं या 
चले गए थे, उन्होंने हो प्रलय काल के समय में कारण रूप प्रकृति में और ब्रह्म में 
प्रवेश किया था अथवा कारण शरोरों का त्याग किया था | उनका ही आगमन 
सवंप्रथम होगा या AT । और वे हो बहुत श्रेष्ठ संस्कारों या चित्त बुद्धि इन्द्रियों 
AX अन्तःकरण को लेकर लोटे हैं। उनका ही प्रादुर्भाव सबंप्रथम पृथिवी के गर्भ 
में होता है। या वे ही सर्वप्रथम सुक्ष्म और कारण शरीरों को लेकर आते & | 
स्थूल लोक में भुमि के अन्दर प्रवेश कर जाते EO इसमें जल अग्नि वायु ALATA 
भी सहयोगी उपादान कारण होते हैं। अथवा दूसरी जलीय सृष्टि में जीवों का 
प्रादुर्भाव जलाशयों समुद्रादि में होता है । ; 
S परन्तु मनुष्यों का प्रादुर्भाव तो भुमि से ही मानना होगा, जैसे वर्षा ऋतु 
में भूमि में से AGA जन्तुओं का प्रादुर्भाव होता है और निकलते भी देखने में aa 
हैं । इन पंच भुतों से भिन्न इनमें भी प्रधान रूप में भूमि ही आदि सृष्टि में उपादान 
ET i 1 स्त्री-पुरुष उत्पन्न होकर sant: परस्पर के ब्यवहार से कुछ 
शाणी का भ्रः व्यवहार करने लगते हैं । एवं कुछ-कुछ भिन्न चेष्टाश्रों से 
WAS: ज्ञान का प्रादुर्भाव या विकास होने लगता है तथा झनै:-शनै: वाणी और 
भाषा का विकास होने लगता है। परस्पर की भाषा बनने और उसे व्यवहार में 
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लाने के लिये भी बहुत वर्ष लग जाते हैं ओर फिर भाषा के द्वारा विज्ञान की 
परम्परा चलने लगती है । भाषा के विषय में भो विद्वानों की भिन्न-भिन्न मान्यताएं 
हैं कि प्रथम कौन सी भाषा चली या प्रारंभ हुई । भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के लोग 
या देश-देशान्तरों के लोग अपनी-अपनी भाषा कों ही महत्व देते हैं कि हमारी 
भाषा सवंप्रथम प्रारम्भ हुई | 

प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन से यही पता चलता है कि पहिले संस्कृत भाषा का 
विकास हुआ और इसमें ग्रन्थ ग्रौर साहित्य भी सब देशों की भाषाओं से अधिक 
उपलब्ध होते हैं। व्याकरण (ग्रामर) भी बहुत विस्तृत एवं सर्वाङ्गपू्णं इसी संस्कृत 
भाषा का देखने में ग्राता है। सब देशों की भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत मिलते 
हैं, चाहे वे उच्चारण के भेद से अपभ्रंश हुए हों | अतः संस्कृत भाषा का ही सर्वे- 
प्रथम विकास मानना होगा | इसके द्वारा ही शब्दों के प्रथं और ज्ञान का विस्तार 
समभना चाहिये । इस संस्कृत भाषा में भी बहुत परिवतंन हुए हैं ओर देखने में 
आते हैं। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा वेद मन्त्रों की भाषा के समान थी । उसी में गद्य 
और पद्यात्मक मन्त्रों की रचना सर्वप्रथम हुई । इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों की 
रचना हुई और कुछ-कुछ भाषा में अन्तर हुआ | इसके पश्चात्‌ आरण्यक ग्रन्थों की 
भाषा कुछ और अन्तर होकर चली | तत्पदचात्‌ उपनिषद्‌ काल की भाषा में थोड़ा 
परिवर्तन झाया जो आरण्यक ग्रन्थों की भाषा के साथ ही मिलती जुलती रही | 
उपनिषद काल की भाषा तक अर्थात्‌ वेदों से उपनिषदों तक एक समान मिलती- 
जुलती भाषा समान सी ही चलती रही | 

इसके पदचात्‌ संस्कृत भाषा में बहुत परिवर्तत हुआ | सरल रूप में सूत्रों के 
रूप में दर्शनों का युग हुआ और सूत्रों को रचना में आध्यात्मिक और भोतिक विज्ञान 
को ग्रोत-प्रोत किया । षट्दर्शनों से भिन्न सूत्रात्मक या सूत्रों में भौर भी कई ग्रन्थों 
की उपलब्धि होती है | 

दर्शनों के युग के साथ मतु याज्ञवस्त्र्यादि एवं स्मृति ग्रन्थों का भी प्रादुर्भाव 
हुआ ।.तत्पश्चात्‌ काव्य, नाटक, इतिहास, पुराणों का युग बहुत वर्षो तक चलता 
रहा । इन ग्रन्थों की रचना के साथ इनके भाष्यकार भी भिन्न-भिन्न ant में साथ 
में होते रहे । जब से विदेशी लोगों का शासन भारत पर हुआ तब से उन्होंने अपनी 
भाषा को बड़ी कुशल नीति से भारतीयों पर ठोसने की बड़ी भारी चेष्टा की प्रौर 
अपनी भाषा तथा संस्कृति को भारत के प्रान्तों नगरों ग्रामों तक फैला दिया । 
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se सौ वर्ष मुसलमानों ने शासन किया । इन्होंने अरर वी फारसी Sz का 
= बार i आर २०० वर्ष के लगभग अंगरेजों ने भारत में अपनी संस्कृति 
और भाषा तथा अपने धर्मो का खूब प्रचार किया । ऐसी जड़ें मजबूत कर गए हें 
कि इन्हें उखड़ना अब असंभव ही है। भारत का जो ऐश्वर्य था, जो उठाकर ले 
जाया जा सकता था, उसको भी अपने देशों में लें गए और भारत को बिल्कुल 
खोखला करके निम्बू की तरह निचोड़ कर छोड़ गए। भाषा के विषय में अब 
प्रधानता अंग्रेजी की है, और दूसरे दर्जे पर हिन्दी की और तीसरे पर उर्दू की। 
संस्कृत भाषा की पढ़ाई बहुत थोडी पाठशालाओं में चलती है। अधिकतर ब्राह्मण 
ही इस भाषा को पढ़ते हैं। इन्होंने इसे जीवित रक्खा है | 
वतमान युग में बहुत से प्रान्तों में हिन्दी बोली और कुछ पढ़ी भी जाती 
है । सामान्य रूप में बोल चाल एवं लिखने-पढ्ने की भाषा बनी हुई हे । इसके 
प्रसार व प्रचार के विषय में कई प्रान्त विरोध कर रहे हैं। जब तक अंग्रेजी भाषा 
की पढ़ाई को कम नहीं किया जायगा तब तक हिन्दी का विकास नहीं होगा । 
वर्तमान के शासक भी अंग्रेजों के गुलाम के रूप में ही अभी कार्य चला रहे हैं, क्योंकि 
उनकी संस्कृति भाषा वेशभूषा शिक्षा सभ्यता में ही इनका पालन पोषण शिक्षण 
हुआ और अभी ३० ही वर्ष तो स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुए हैं। २०० वषें की गुलामी 
का ताक तो निकलते-निकलते ही निकलेगा। बहुत से मुसलमान बादशाहों ने 
भारत में रहकर ही सवे ऐदवयों का भोग किया। परन्तु अंग्रेज कुछ इनसे समझदार 
निकले । इन्होंने भारत के ऐइवयों को अपने देश में लेजाकर उपभोग किया और 
भारत को बिल्कुल खोखला करके छोड़ गए। भारतीयों ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
के लिये पसीने और खून को बहाया, भ्रनेक कुर्बातियें तन मन धन की कीं और फांसी 
के तख्त पर भी लटक कर भारत को सन्‌ १९४७ में स्वतन्त्र कराया था | 
विषय चल रहा था भाषा के विकास का । वर्तमान में हिन्दी का विकास 
भारत में दूसरे दर्जे पर हो रहा है। इसी प्रकार अन्य देशों की भाषाभ्नों का भी 
बहुत प्रचार विस्तार प्रसार हुआ है । परन्तु वर्तमान में विश्‍व में अंग्रेजी भाषा को 
बहुत देशों में स्त्री पुरुष बोलते पढ़ते लिखते हैं ्रौर इसी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते 
हैं । विश्व में दूसरे दर्ज पर चोनी भाषा के बोलने वाले व पढ़ने वाले हैं | 
भारत में हिन्दो भाषा अधिक बोली जाती है। राज्य को भो और प्रजा को 
भी इसका विस्तार फैलाव अधिक करना चाहिये ताकि अपने देश की भाषा में 
ही सर्व शिक्षा प्राप्त करें पढ़ें सीखें ओर बोलें। इसमें साहित्य और ग्रन्थों का» 
नाना प्रकार के विज्ञानों का, भौतिक आध्यात्मिक ग्रन्थों का विद्वानों को लिख 
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कर विस्तार करना चाहिये । क्योंकि भाषा भो तो शब्द विज्ञान ही का विस्तार 
हे | इसके द्वारा शब्द अर्थे और ज्ञान की परम्परा चलती है । इसका विकास मनुष्य 
ने ही करना है । अब भी मनुष्य ही कर रहे हैं। और भविष्य में भी शब्दों के भ्रथों 
और ज्ञान का विकास विशेष रूप में मनुष्य ही करेंगे । 


शब्द, अर्थ और ज्ञान के विषय में परमात्मा की कोई कुछ भी देन नहीं है । 
यदि देन मान भी लें तो उसके संयोग या सन्निधान रूप से सर्वप्रथम प्रकृति में 
शब्द का प्रादुर्भाव हुआ और फिर जेवी सृष्टि में सर्वेप्रथम SD, ज्ञान का विकास 
या प्रसार अथवा प्रचार मनुष्यों द्वारा हुआ । शब्दों की उत्पत्ति मूल रूप में प्रकृति 
में ब्रह्म के सन्निधान से हुई थी । मनुष्यों ने मुल रूप शब्दों को ST और ज्ञान के 
रूप में कार्ये रूप में लाया या शब्द AF ज्ञान के रूप में मनुष्यों ने ही बिस्तार प्रसार 
या फेलाव संसार में किया । 


श्री १०८ परमहंस परिव्नाजकाचार्य योगेश्वर eft स्वामी 
योगेइबरानन्द सरस्वती जी महाराज प्रणीत “दिव्य शब्द विज्ञान! 


ग्रन्थ का द्वितीय ग्रध्याय समाप्त 
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qata ग्रध्याय 
शब्द और मन्त्र द्वारा 


आत्मा और ब्रह. स का साक्षात्कार 
पांचभौतिक जगत्‌ में जब मानव शरीर की रचना हुई, तब सवे प्रथम शब्दों 


* का उपादान कारण आकाश बना; शेष चार भूत सहकारी उपादान कारण बने । 


सर्वप्रथम शरीर की रचना पंचभूतों ने मिलकर पृथिवी से को, अर्थात्‌ पृथिवी के 


गर्भ में मानव शरीरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हुआ | 

आकाश भूत शरीर की रचना में शरीर के दश भागों में प्रधान रूप में 
स्थिर हुआ तथा भोग समापन और शब्दों को उत्पन्न करने के लिये प्रवृत्त हुआ । 
इन शरीर के दश स्थानों में ग्राकार सात्विक राजस तामस भेद से ३० प्रकार का 
बनकर भोग प्रदान करने में समर्थ हुआ सम्पूर्ण स्थूल शरीर में तीनों गुणों के 
ग्राधार पर इसके तीन स्थान विभक्त हुए । ग्रीवा से ऊपर सम्पूर्णं मुख शिर तक, 
कंठ से लेकर नाभि तक, एवं नाभि से लेकर पाद तल तक, यदि सुख या पद्यासन से 
बेठें तो गुदा पर्यन्त इसके कार्यक्षेत्र बने । इनमें इसके जो कार्ये या गुण शब्द थे, वे 
व्यापार करने में समर्थ या प्रवृत्त हुए । 


चित्र संख्या ३--इस चित्र में दिखाया है कि जब मानव शरीर की रचना हुई तब 
इस शरीर में आकाश भूत ने चार भूनों के साथ मिलकर सहकारी उपादान कारण बनकर 
शरीर के १० स्थानों में विभक्त होकर सात्विक राजस तामस भेद से शब्द को उत्पन्न किया | 
वे शब्द ही सर्व पदार्थों के कार्य-कारणात्मक तथा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के तथा व्यष्टि 
मष्टि पदार्थों के साक्षात्कार के हेतु बने हमारे इस 'दिव्य शब्द विज्ञान' ग्रन्थ में आकाश ओर 
शब्द ही तत्त्व-ज्ञान के लिये, अथवा समंस्त कार्य-कारणात्मक संसार भौर आत्मा परमात्मा 


के लिये शब्द या शब्दात्मक मन्त्र ही प्रधान रूप में साधन बने। इस चित्र में सात्विक 


राजस तामस भेद से ३० प्रकार के आकाश और शब्दों को साक्षात्कार के लिये मुख्य साधन 
माना है। ग्रह दिव्य शब्द ही सर्वत्र सवं पदार्थो के ज्ञान का मुख्य हेतु बनेंगे । दस आकाशं 
के शरीर में स्थान ये हैं-ब्रह्मरन्ध्रस्थाकाश में शब्द की उत्पत्ति, कर्णेन्द्रिय आकाश में 


शब्द विज्ञान, फुप्फस्थ आकाश में शब्द का प्रादुर्भाव, हृदयस्थ आकाश में शब्द की उत्पत्ति 


ओर ज्ञान, यकृतस्थाकाश में शब्द का प्रादुर्भाव, आमाशयस्थ आकाश में शब्द की उत्पत्ति, 
प्रक्वाशयस्थाकाश में शब्द का प्रकट होना, बड़ी छोटी आंतों के मुख पर आकाशस्थ शब्द भौर 
नामिस्याकाशस्थ रूप में सबेप्रथम शब्द उत्पन्न होकर चलता है। इन स्थानों में शब्द द्वारा ही 
विज्ञान होता है । ` 
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चित्र संख्या 3 
इस में १० प्रकार के शब्दों का सात्विक 


ग का वर्णन किया है । 
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शब्द और मन्त्र द्वारा आत्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार Ye 


Mo 

SATAR ब्रह्मरन्ध्रस्थ स्थूल शरीर के आकाश में शब्दों का व्यवहार होना 
प्रारम्भ GAT । तत्पश्चात्‌ जो कर्णन्द्रियस्थ आकाश ग्रोवा के ऊपर कषणे न्द्रिय में है 
उसमें शब्दों का व्यापार प्रारम्भ हुआ | कर्णेन्द्रिय में शब्द की गतिविधि श्रवण 
ओर इसके कार्य प्रारम्भ हुए । इन दोनों में प्रधान आकाश मन श्र बुद्धि का है, 
क्योंकि बुद्धि और मन मिलकर ज्ञान और कर्म के कार्य करते हैं। इस प्रदेश के 
सात्विक आकाश में बुद्धि और मन के सात्विक व्यापार प्रारंभ हुए | 

योगो शान्त और समाहित होकर ब्रह्मारन्ध के बुद्धि प्रदेश में प्रणव (ओ ३म्‌ ) 
को लेकर चिन्तन मनन निदिध्यासन करने लगता है। परमात्मा या ब्रह्म का सर्वश्रेष्ठ 
नाम प्रणव (ओ३म्‌) है जिसकी वेद-उपनिषद्‌-दर्शनों में बड़ी महिमा गाई गई है 
आर ईश्‍वर का सवंश्रेष्ठ नाम प्रतिपादन किया है। हम भी उनका आदर करते 
हुए ओ३म्‌ शब्द को ही प्रधान रूप में स्वीकार करते हैं। 

ओ३म्‌ शब्द की प्रशंसा में बहुत से प्रमाण हैं। अष्टाध्यायी में ग्रोम्‌ अभ्यादाभे' 
सूत्र हे । उपनिषद्‌ में कहा है--'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपान्सि सर्वाणि च यत्‌ 
वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ । meo, 
Ho १, Ho १५। सूत्र का अथे है कि मन्त्र के उच्चारण में प्रथंम या कार्य विशेष में 
अथवा स्वीकार अर्थ में यज्ञादि कमं में प्रथम 'ओम्‌' का उच्चारण करना चाहिये । 
उपनिषद्‌ का कथन है कि चारों वेद जिस पद 'ओम्‌' को मानते हैं, तपस्वी 
लोग सश्र जिसे बोलते हैं या कहते हैं, और जिसकी प्राप्ति के लिये इच्छापूर्वक 
ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, उस पद को तेरे लिये संग्रहपूर्वंक का विस्तारपूर्वक 
कहता हूं या उपदेश देता हूं या वर्णन करता हूं, वह 'ओम्‌ है । 

इस ALAA को योगी शनेः-शनेः बुद्धि के द्वारा मन में जाप करे | तब मन्द- 
मन्द ध्वनि ब्रह्मरन्धस्थ प्राकाश में व्यापक ब्रह्म को कम्पायमान सा कर देती है । 
तब बृद्धि के मण्डल में जो व्यापक ब्रह्म है वह चिन्तन रूप व्यापार से बुद्धि की 
लहरों या तरङ्गों के ऊपर तरक्नित होता gar या स्थिर रूप में खड़ा हुआ ग्रनुभव 
में आने लगता है या प्रतीत होने लगता है | उस वक्तं बुद्धिस्थ आकाश भी कम्पाय- 
मान होने लगता है । पहिले आकाश में प्रणव की हलचल होती है, फिर बुद्धि में 
हलचल ओम्‌ शब्द की होती है, इसके पश्चात्‌ ब्रह्म में भी होने लगती है | अथवा 
ब्रह्म अस्थिर या स्थिर रूप में अनुभव में आने लगता है | 

इसको श्राप पुन: इस प्रकार समभे | ग्रोम्‌ शब्द का मानसिक उच्चारण 
करने से सर्वप्रथम ब्रह्मरन्ध का पराकाश कम्पायमान सा होने लगता है, अपने 
शब्द रूपी गुण से, क्योंकि आकाश स्थूल है। वैसे तो शब्द भी स्थूल है आकाश से, 
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अत: शब्द अपने उपादान कारण को क्षुभित सा कर देता है और श्राकाश में सूक्ष्म 


सी लहरें उत्पन्न होने लगती हैं | इससे सूक्ष्म मन होता है, अतः मन प्रणव से प्रति- 
बिम्बित होकर गतिशील हो जाता है और शब्द के प्रतिबिम्ब को बुद्धि के मण्डल 
में निर्णय के लिये या अर्थ के ज्ञान के लिये समर्पण कर देता है। उस समय उस ` 
भावनात्मक सूक्ष्म भ्रोम्‌ शब्द से बुद्धि तरज़्ित हो जाती है और शब्द भी सूक्ष्म 
रूप में उसमें घुलमिल जाता है और वह भपने अर्थ ब्रह्म के साथ टकराने लगता 
है । उस समय ब्रह्म ज्ञान रूप अर्थ बुद्धि में प्रतिबिम्बित होने लगता है। यहां पर 
योगी को ब्रह्मज्ञान बुद्धि में विम्ब-बिम्बी भाव से प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होने लगता 
है। यहां ब्रह्म का बुद्धि में भेदाभेद रूप से प्रत्यक्ष हो जाता है । यह मन साथ में 
होने से इस पर भी प्रतिबिम्ब या ATATA पड़ने लगता है । 
शंका--क्या आप निराकार का भी आभास पड़ना मानोगे ? 
समाधान- वास्तव में निराकार नाम का कोई पदार्थ ही संसार में नहीं है। 
जब कोई पदार्थ संत्य रूप में है तो उसका कुछ न कुछ रूप तो आपको मानना 
या कल्पना करना ही होगा । ग्रतः यहां भी भगवान्‌ का या ब्रह्म का रूप WU 
होता है ।- परन्तु उसके समान और उपमा वाला दूसरा पदार्थ सादृश्य ज्ञान वाला 
नहीं है कि जिसकी उपमा देकर समका सकें p अतः इस समाधि की गहन अवस्था 
में जो भगवान का रूप बुद्धि में देखने में ग्राता है उसे वाणी से वर्णेन नहीं किया जा 
सकता --'न शक्यते वर्णयितुं गिरा । 
भ्रौर जो ब्रह्म में तरङ्गे सी बुद्धि के मण्डल में प्रतीत होती हैं, यह एक 
तरह से भ्रान्त्यात्मक दर्शन होता है, क्योंकि उस काल में बुद्धि में ब्रह्म तद्रूप हुआ 
होता है, क्योंकि वह "ed रूपं प्रतिरूपो वभूव’ हो जाता है या भासने लगता है | 
बिना किसी पदार्थ के संयुक्त होने से केवल मात्र Gne वह दर्शन का विषय 
नहीं बनेगा । और वह अकेला कभी रहा भी नहीं है, सदा संयोग में ही प्रतीत 
होता है । संयोगी पदार्थ एक-एक क्षण में इसके संयोग से परिणत होता रहता है। 
वह एक क्षण हो प्राप भले प्रलग होने का समझ लो, वरना वह कभी भ्रपने व्यापक 
रूप स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है । उससे भिन्न जो पदार्थ हैं, जिनके कारण- 
कायं रूप अवस्था में उसका नित्य सम्बन्ध सदा बना रहता है, उनके साथ ही ‘ST 
रूपं प्रतिरूपो बभूव' होता या बनता रहता है । यह रूप परिवर्तनशील पदार्थों का 
होता है, न कि ब्रह्म का ब्रह्म सदा एक ही रूप है मर वह भी समझ लों कि अनेक 
पदार्थों के भेद से भनेक रूप में भी भ्रान्ति प्रतीत होने लगती & | ये पदार्थों के रूपों 


. के परिवतंन होते हैं, ब्रह्म के नहीं । वह सदा एक ही रूप रहता है । 
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श्राकाश ओर ब्रह्म का व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध है 


ब्रह्म की व्याप्ति के लिये इससे ग्रच्छा या बढ़कर और कोई दृष्टान्त नहीं 
है। ग्रतः आकाश में अत्यन्त सूक्ष्म रूप में ब्रह्म दर्शन होता है। सर्वसाधारण 
पुरुष को भी आकाश की महानता ओर अनन्तता देखने में ग्रा रही है। जब केवल 
आकाश का दष्टान्त ब्रह्म की व्यापकता के लिये देते हैं तो मोटे रूप से सब को 
समभ में यह दृष्टान्त आ जाता है, भले ही सर्वसाधारण को आकार में ब्रह्म न 
मिले या देखने में न भ्रावे । परन्तु बुद्धिमान्‌ योगी या विद्वान्‌ को यह दृष्टान्त की 
बात खूब अच्छी तरह समझ में आ जाती है osx सूक्ष्म रूप में ब्रह्म की 
व्याप्ति को भी समझने लगता है, क्योंकि आकाशा में शब्दों की उत्पत्ति होते देखता 
है । प्रत: इतने बड़े विभु आकाश में सिवाय सर्वव्यापक चेतन ब्रह्म के शब्दों की 
उत्पत्ति में और कौन इतना बड़ा महान्‌ पदार्थं हो सकता है जो सवंत्र आकाश में 
शब्द gerer करने में संयोग या सन्निधान मात्र से निमित्त कारण gr? इन दोनों 
में, आकाश और ब्रह्म में, सूक्ष्मता और अनन्तता के नाते से कुछ समानता भी 
देखने में आती है । स्ंब्यापक ब्रह्म को सिद्ध करने के लिये और कोई पदार्थ भी 
आकाश के समान देखने में नहीं आता है और खोजने से भी नहीं मिलता है जिससे 
कि किञ्चित्‌ सादृश्य हो । वेसे तो ग्ाकाश से भी सूक्ष्म इसका उपादान कारण 
शब्द तन्मात्रा या सूक्ष्म भूत आकाश है, परन्तु वह सवसाधारण व्यक्ति के देखने 
या ज्ञान का विषय नहीं बनता है । ऐसे व्यक्ति के लिये तो यह दृश्यमान स्थूल 
आकाश हो दृष्टान्त हो सकता है, जिसे यह प्रत्यक्ष रूप में देख सकता हे । 
बैसे इन दोनों में बहुत भ्रन्तर है । ब्रह्म चेतन है और आकाश जड हे । कुछ 
स्थूलता और सुक्ष्मता का भी ग्रन्तर है। व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध रूप का भी 
अन्तर है । आकाश सावयव है और ब्रह्म निरवयव है । इन भेदों और अन्तर के होते 
हुए भी आकाश के सदृश HEA कोई दृष्टान्त या उदाहरण नहीं मिलता है । 
इस ब्रह्मरन्धरस्थ आकाश में बुद्धि में भी ब्रह्म की व्यापकता है, और आकाश 
से बुद्धि सूक्ष्म भी है। यहां दो पदार्थों का संयोग बुद्धि और ब्रह्म का है, वह भी 
अव्यक्त शब्द को उत्पन्न करने लगता है क्योंकि शब्द की उत्पत्ति दो पदार्थो के 
संयोग से होती है। अव्यक्त शब्द को भो कुछ न कुछ व्वनि तो होती ही हे । अतः 
बिना प्रणव उच्चारण के भी दोनों के संयोग से अव्यक्तं शब्द तो उत्पन्न होगा हो, 
चाहे शब्द व्यक्त हो अथवा ग्रव्यक्त हो । वह अव्यक्त शब्द भी ध्वनि पदा करके 
ब्रह्म को जाग्रत सा बना देगा या अत्यन्त सूक्ष्म रूप में बुद्धि प्रदेश में ब्रह्म के समीप 
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Doo SN 
कुछ न कुछ हलचल तो हो ही जायगी और ब्रह्म दशन बुद्धि के दशन का विषय 
बन जायगा | 

शंका- बिना प्रणव के बुद्धि का जो ब्रह्म के साथ संयोग है, और उन दोनों 
के संयोग से जो ब्रह्म की अनुभूति होती है, तब तो Herat शब्द भी साथक हो 
गया । 

__ ससाधान--वह जो बुद्धि के और ब्रह्म के संयोग में अव्यक्त शब्द उत्पन्न 
होता है, यह बहुत सूक्ष्मदर्शी योगी के लिये भी व्यक्त ही हो जाता है। वास्तव 
में सब शब्द सार्थक हो सकते हैं, यदि उनका सम्बन्ध या प्रथं मनुष्य की या 
योगो की सम में आ जाय । निविकल्प समाधि में भो वह झब्यक्त शब्द योगी के 
लिये सार्थक हो गया क्योंकि इसने ब्रह्म को प्रत्यक्ष करा दिया या ज्ञान का हेतु 
ब्रह्म के प्रति बन गया । एक प्रकार से योगी ने अव्यक्त शब्द को भो व्यक्त और 
सार्थक बना दिया ब्रह्म ज्ञान के प्रति । 

सब शब्द साथंक हो सकते हैं, यदि मनुष्य या योगी के द्वारा उनके अर्थ का 
निर्माण हो जाय । ag ae फिर मनुष्य के व्यवहार में ग्राने लगता है और सार्थक 
बन जाता है । जब तक शब्द का अर्थ निर्माण नहीं होता या समक में नहीं आता, 
तब तक वह अव्यक्त या निरथेक ही रहता है । ऐसे विश्व में असंख्य शब्द पड़े है । 
निरथंक शब्द भी आकाश में पड़े रहते हैं प्रौर साथंक भी । साथक व्यवहार में आते 
रहते हैं, ema निरथेक प्राकाश में पड़े या विचरते रहते हैं। इनकी सार्थकता 
मनुष्य हो बनाते हैं । बुद्धि और ब्रह्म के संयोग से जो शब्द उस काल में पैदा होते 
हैं वे बुद्धि में क्रिया बनाए रखते हैं । 
जब से बुद्धि के साथ आत्मा का संयोग हुआ है तब से इसमें गति का 
अभाव नहीं हुआ | इसमें शब्द या संस्कार २४ घण्टे बने रहते हैं । बुद्धि और ब्रह्म 
का संयोग यहां अनित्य है । जब से यह स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ है इसमें बुद्धि का 
संयोग बना ही रहता है और इसमें शब्द और संस्कार उत्पन्न होते ही रहते हैं । 
जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति-समाघि में और भविष्य में जीवन पर्यन्त बने ही रहेंगे । 
स्थूलशरीर के विनाश होने पर सूक्ष्म शरीर के साथ में बुद्धि भी धर्माधर्म 
संस्कारो को छोड़कर चली जायगी । सुक्ष्म शरीर के साथ में मन और बुद्धि का 
प्रयाग भी गति कमं ज्ञान का हेतु बना रहता है । जहां-जहां ये दोनों मन sx 
बुद्धि जायेंगे वहां-वहां इन्हें AAT परमात्मा का संयोग प्राप्त होगा । बुद्धि मन 

Tel SM रहेंगे । जब कभी बुद्धि प्रलय काल में अपने उपादान कारण 

समष्टि बुद्धि में पहुंचेगी, तब इसका कार्य या कर्म तथा कतव्य भी समाप्त हो 
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जायगा । बुद्धि और ब्रह्म की व्याप्ति में भी बुद्धि में ज्ञान कमं बने रहते हैं | 

दांका-क्‍्या बुद्धि बिना मन के भी ब्रह्म के साथ मिलकर कुछ चिन्तन 
करती है ? > 

समाधान--बिना मन के अकेले बुद्धि में कुछ चिन्तन रूप कर्म तो भेदात्मक 
नहीं होना चाहिये । बुद्धि ज्ञानप्रधान है और मन कुछ कमंप्रधान है। कर्म और 
ज्ञान का सदा सम्बन्ध रहकर ही इनके व्यापार चलते हैं । इनका सम्बन्ध नित्य 
भी और पअनित्य भो होता है । जब बुद्धि ब्रह्म के साथ चिपकती है तब मन इसके 
पृष्ठ भाग में संयुक्त हुआ इसे कर्म करने रूपी धक्के देता है । अत्यन्त समीपवर्ती 
होने से बुद्धि आगे रहकर ब्रह्म ज्ञान का आनन्द लेती रहती है । परन्तु सम्बन्ध रहता 
जरूर है । जब प्रलय काल में मन अपने उपादान कारण अहंकार में लीन होगा, 
तब बुद्धि अकेले स्वतन्त्र हो जायगो ओर फिर वह भी अपने उपादान कारण में 
लीन होने जायगी। बुद्धि का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध हो जाने पर भी इसमें सूक्ष्म 
परिणाम क्रम बना रहता है। ज्ञानप्रधान होने से हर समय ज्ञानात्मक परिणाम 
इसमें होता रहता है । यह परिणाम विकास का नवीनता से पुराणता और पुराणता 
से पुनः नवीनता का हेतु बनता रहता है । यह ज्ञानात्मक परिणाम ब्रह्म साक्षात्कार 
का हेतु बनता है । उस काल में ज्ञानात्मक सूक्ष्म शब्द उत्पन्न होते रहते हें । बुद्धि 
स्वयं हो ब्रह्म ज्ञान में हेतु होती है और इसके संयोग में जो ब्रह्म की व्यप्ति है वह 
उसके ज्ञान या साक्षात्कार में निरन्तर सहायक बनी रहती है | 

वैसे तो ब्रह्म की व्याप्ति मन इन्द्रियों में है, परन्तु एकदेशी पदार्थों में तो 
क्रमपूवंक ही अनुभव होगा । यदि विभ सो ध्यान की दृष्टि डाली जाय तब एक- 
कालाबच्छेदेन भी व्यापकता का अनुभव होने लगता है। परन्तु वहां भी क्रम 
सुक्ष्म रहता है । तब प्रत्येक पदार्थ क्रमपूर्वक अनुभव होता चला जाता है । : 

यहां इन्द्रियों में प्रधानता कर्णेन्द्रियों की है, ओर शब्द का सम्बन्ध इसमें 
सर्वप्रथम होता है, क्योंकि wer इन्द्रियों की अपेक्षा प्रधान रूप से सर्वप्रथम शब्द 
का सम्बन्ध कर्णेन्द्रिय के साथ होता है। इस इन्द्रिय का सम्बन्ध भी ब्रह्मरन्धस्थ 
आकाश में है । बाहर से जो शब्द कर्णेन्द्रिय पर आकर गिरता है, या जो शब्द 
अन्दर हृदय या नाड़ियों की धड़कन के होते हैं, इनका आघात रूप सम्बन्ध कर्ण- 
fram पर पड़कर ज्ञान होता है। अतः इसका आकाश भी ब्रह्मरन्धस्थ ही जानना 
चाहिये । 
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५४ दिव्य शब्द विज्ञान 
cU loe मप पपप 


ब्रह्मरन्ध्रस्थ सत्वप्रधान ग्राकाश में बुद्धि दारा ब्रह्मानुभूति 


ब्रह्मरन्धस्थ आकाश को सात्विक अवस्था में जब योगी सत्व बुद्धि द्वारा 
ब्रह्म साक्षात्कार करता है, उस काल में बुद्धि के मण्डल में सात्विक भावना उत्पन्न 
होकर प्रणव शब्द को या किसी छोटे अन्य मन्त्र को--जैसे छोटा शब्द अस्ति क्रिया 
है अथवा बहुत अक्षरों के बड़े मन्त्र को जैसे गायत्री मन्त्र है-बुद्धि द्वारा साधन या 
माध्यम बनाता है । जो शब्द या मन्त्र योगो को प्रिय हो उससे पुनः-पुनः अभ्यास 
द्वारा ब्रह्म को आह्वान करता Fl इन शब्दों के द्वारा जो ब्रह्म का पुनः-पुनः 
आह्वान है इसे अभ्यास कहते हैं । | 

यहां उपनिषद्‌ में वणित गायत्रो मन्त्र के ध्यान बिन्दु द्वारा जप का फल कहते 
हैं-अजपा नाम गायत्री योगीनां मोक्षदा सदा | यस्यां संकल्पमात्रेण नरः पापे: 
[विमुच्यते ॥ अनया सदुशो विद्या अनयः सदृशो जपः | अनया सदृशं पुण्यं न भूतं न 
भविष्यति ॥। येन मार्गण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयंम्‌ ॥ 

अर्थ सरल है -ध्यान युक्‍त गायत्री योगी को मोक्ष प्रदान करने वाली होती 
है | इतना महान्‌ फल ध्यान मे शब्द की आकृति बना कर करने से होता है । इसके 
समान विद्या नहीं, इसके समान ओर कोई जाप नहीं | इसके समान भ्रन्य पुण्य कमं 
नहीं, न भविष्य में होगा । जिस विधि से भी इस गायत्री मन्त्र के मागं में चलेगा, 
उसमें ही सफलता प्राप्त होगी | 

शंका कया भगवान्‌ उसको आवाज को सुनता है और उससे प्रभावित 
होता है! 

समाधान-इसका समाधान तो यह है । सुनना एकदेशी में, शरीरधारी 
में होता है UX केन्द्रिय से हाता है। वह ब्रह्म एकदेशी तो है नहीं जो आप 
की बात को सुनकर मान जाय या प्रभावित होकर दया कर दे | योगी की बुद्धि 
पर जो आवरण पड़ा था, पुनः-पुनः नाम का घोटा लगाने से बुद्धि में निर्मेलता 


` आने लगती है। उसके जो अन्य झावरण थे वे शने:-शने: बुद्धि से हटने लगते हे । 


केवल नामका ही धाराप्रवाह आलाप बनता है p जैसे किसी मेले बर्तन को मिट्टी 
राख अथवा किसी क्षार से बार-बार रगड़ा जाय तो वह पालिश सी उसपर होकर 
उसमें चमक आ जातो है, उसी प्रकार बुद्धि पर ब्रह्म का अभ्यास या प्रतिबिम्ब 
अथवा छाया सी पड़ने लगती हे । उससे बुद्धि सत्त्व प्रधान निर्मल हो जाती है और 


अआद्वान का शब्द भी अपना प्रभाव डालता है। इससे भी सत्व बद्धि और सत्व 
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शब्द और मन्त्र द्वारा आत्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार पर्पर 


— ——À 


आकाश मण्डल में शब्द भी सत्व प्रधान होकर आकाश मण्डल में ज्ञान रूप में 
चमकने लगता है । अत: बुद्धि निर्मल प्रज्ञालोक वाली ऋतंभरा हो जाती है । 

अज्ञान का आवरण हटकर प्रज्ञालोक बुद्धि में प्रकाश भ्रौर यथार्थं ज्ञान को 
कराने वाली ऋतंभरा बुद्धि बन जाती है। इस पर भगवान्‌ का प्रतिबिम्ब या आभास 
निमंल पड़ता है । ब्रह्म के विषय में जो प्रनेक प्रावरण और श्रान्तियां थीं वे सब 
काफूर होकर उड़ जाती हूँ । 

अब इस बुद्धि में जो आकाश सत्व प्र धान है वह भी शुद्ध पवित्र हो जाता है । 
इसमें यदि शब्द भी उच्चारण करेंगे तो वह भी स्वच्छ निमंल पवित्र भासने लगता 
है और यह शब्द ही ब्रह्म ज्ञान का प्रकाशक या द्योतक हो जाता है क्योंकि शब्द 
अर्थ ज्ञान का सम्बन्ध होता है। तत्पश्चात्‌ ब्रह्म भी निर्विकार स्वच्छ पवित्र 
स्फटिक मणि की तरह धवल होकर चमकने लगता है, ओर स्वच्छ आभास रूप 
में अनुभव होने लगता है। यह मन्त्र जाप का बड़ा भारी सर्वोत्तम फल आपको 
बताया गया है ग्रौर यह कल्याणकारी पावन करने वाला और मोक्ष देने वालहू. 
होता है | 


त्रिगुणात्मक मनुष्य या योगो के लक्षण 

इसमें उपनिषद्‌ प्रमाण है-अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमपरिग्रहः | 
अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचं सन्तोषमार्जवम्‌ | अनभिमानित्वमदस्भित्व भ्रास्तिकत्वम- 
fgati एते सर्वे गुणा ज्ञेयाः सात्विकस्य विशेषतः ॥ अहं TAISAR वक्ताउमि- 
मानवान्‌ | एते गुणःराजस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवित्तमः ।। निद्रालस्यमोह्रागो मंथुनं 
dua च। एते गुणास्तामसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवित्तम:॥ शारीरकोपनिषद्‌, 
Wo १-२-३-४ | | 

सत्यं ज्ञानं सात्विकम्‌ । धर्मज्ञानं राजसम्‌ । तिमिरान्धं तामसम्‌ ।। 

भावाय __अहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचय-अप रिग्रह-क्रोध न करना-गुरुमे वा- 
शौ च-सन्तोष-सरलता-अभिमानरहित-द भरहित-आत्मविशवास-हिसा रहित होना 
ये गुण सात्विक योगी के हैं । अहंकारी, वकतापन का अभिमान या अभिमानी 
होना-ये गुण रजोगुणी पुरुष के हैं। निद्रा-आलस्य- ह-राग-मेथुन-चोरी कर्म--ये 
तमोगुणी पुरुष के गुण हैं। ये ज्ञानी पुरुषों ने मनुष्यों के बताए हैं। सत्व ज्ञान 
सात्विक में, धमे ज्ञान राजसिक में, अन्धकार तमोगुणी में वर्तमान रहते हैं | 

्रह्मरन्ध्रस्थ आकाश में जो स्वच्छ निर्मल सत्यप्रधान बुद्धि है उसने ब्रह्म 
के स्वरूप को भेद और अभेद रूप में दशन कराया है । यह सर्वोत्तम ब्रह्म का 
प्रत्यक्ष है और इस प्रदेश में शब्द के माध्यम से ही साक्षात्कार हुआ है | 
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५६ दिव्य शब्द विज्ञान 
BANNER oll 
रज:प्रधान ब्रह्मरन्ध्रस्थ श्राकाश में शब्द द्वारा 


बुद्धि के माध्यम से ब्रह्म साक्षात्कार 


रज:प्रधान अवस्थां में जो योगी ब्रह्म को समाधि का विषय शब्द द्वारा 
बनाता है वह शब्द या मन्त्र का उच्चारण बलपूर्वक करता है अथवा दीर्घं स्वर से 
उच्चारण करता है । तब ब्रह्मरन्धस्थ प्राकाश विशेष में क्षोभ उत्पन्न होकर आकाश 
में विशेष तरज़ उत्पन्न हो ईश्वर को भी कम्पायमान कर देती हैं। बुद्धि में तरङ्ग 
उत्पन्न होने से उसमें उत्पन्न हुए सूक्ष्म शब्द ब्रह्म में, जो कि बुद्धि में व्याप्त हे, 
तरंगे या लहरें उत्पन्न हो जाती हैं । ब्रह्म में भी dle क्षोभ उत्पन्न होने लगते हैं । 
यह दर्शन भो ्रान्त्यात्मक होता है । इसी कारण से बुद्धि में भेदाभेदात्मक ज्ञान 
होने लगता है । कभी ब्रह्म के स्त्रलप का ala होता हे कभो बुद्धि और ग्राकाश 
का, एवं कभी शब्द का ज्ञान होने लगता है । ब्रह्म के स्थूल या सूक्ष्म होने को कोई 
बात नहीं है । शब्द और ब्रह्म के सम्बन्ध से क्षोभ होते हैं, ब्रह्म में नहीं, क्योंकि 
ब्रह्म तो निष्क्रिय और श्रसङ्ग है । 

दंका--शब्द द्वारा ही अनुभूति होती है, या बिना शब्द के भी ब्रह्म-साक्षा- 
त्कार होता है ? 

समाधान--शब्द द्वारा ही अनुभूति होती है। जब बिना मन्त्र या शब्द 
उच्चारण किए ब्रह्म ध्यान या समाधि द्वारा अनुभव होता है तब केवल बुद्धि को 
ही माध्यम बनाकर ब्रह्म ज्ञान होता है | परन्तु बुद्धि और ब्रह्म के संयोग में कुछ 
बहुत सूक्ष्म अन्तर दूरा का होता है। क्योंकि दो पदार्थ हैं और दोनों का संयोग 
भी है ग्रोर व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध भी है | अत: मध्य में दोनों के कुछ, व्यवधान 
भी मानना होगा । यह भी सूक्ष्म रूप में दो पदार्थों का संयोग है । तब कुछ न कुछ 
सूक्ष्म शब्द ब्रह्म और बुद्धि के बोच में होंगे । 

इतने बड़े अन्तर में भी देश, काल और झाकाश का अंश या फरक मानना 
होगा। भले ही हमारा ध्यान इन छोटी बातों पर न जाये परन्तु ये होते तो जरूर 
हे | इनमें दिशा काल आकाश की सुक्ष्मता प्रतीत होती है, कि ये तीनों कितने 
सुक्ष्म हे । अतः इतनी सुक्ष्म अवस्था में भी ब्रह्म की अनुभूति योगी को होती है। 
बुद्धि के अन्तराल में या दोनों के मध्य में अथवा ब्रह्मचिन्तन में सूक्ष्म शब्द 
उत्पन्न होते हैं जिनका अनुमान करना भी असंभव सा ही होता है। शब्द भो 
ब्रह्म का स्पशं करते हैं। यह CT ही ब्रह्म का बोध कराता है। एक प्रकार से वे 
शब्द ज्ञान रूप में ही होते हैं । 
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शब्द और मन्त्र द्वारा आत्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार ५७ 


उस अवसर में बुद्धि में ज्ञान रूप शब्दों के रूप में परिणाम क्रम होता है । 
ag ब्रह्म ज्ञान का कारण बनता है । उस समय बुद्धि में सत्व को अपेक्षा रजोगुण 
धर्म होने से विशेष चमक दमक चेतन में और बुद्धि में प्रतीत होती है, चाहे यह 
भ्रान्त्यात्मक होती है, जैसे ब्रह्म हो विशेष रूप में चमक युक्‍त या प्रकाश खूप या 
ज्योति gat रूप में अनुभव में आ रहा हो। AACA आकाश में शब्द द्वारा 
बुद्धि में प्रखरता आती है । बुद्धि के आलोक से शब्द भी आलोकित होकर ब्रह्म को 
भी तद्रूप बना देते हैं ब्रह्म भी “ज्योतिषां ज्योति? रूप प्रत्यक्ष देखने में भाने 
लगता है । 


तमःप्रधान ब्रह्मरन्ध्रस्थ ्ाकाश में शब्द WX बुद्धि 
के माध्यम से आत्मा की श्रनुभूति 


तम:प्रधान की अवस्था में कभी-कभी अभ्यास काल मं आलस्य तन्द्रा 
निद्रा भो आ जाया करतो है। ,परन्तु व्युत्थान काल में अभ्यास जारी रहता 
है । अभ्यास काल में भो गुणों का परिवंतन होता रहता है । जेसे एक योगी को 
कई घण्टे अभ्यास में बेठना है। अभ्यास बिशेष न होने से थकावट हो जाती है । 
अभ्यास काल में भी गुणों का परिवर्तेन होता रहता है । बहुत ATH काल तक 
अभ्यास न होने से थकावट हो जाती है। कभी-कभी ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था _ 
में भी व्युत्यान और निरोध होने लगता हे | कभी-कभी तन्द्रा भो आ जाया करती 
है । कभी कुछ मिनट ब्रह्मानुभूति होती है । कुछ सेकण्ड तन्द्र "i झटका लग जाता 
है । जब साववान होता है तो 'समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु बरह्मरूपता होतो है या मिलतो 
जुलती होती है। 

व्यत्यान में प्रतीत होने लगता है जेसे आनन्द के सरोवर में डबकी लगा 
कर आया हं । उस काल में ब्रह्म के अनुभव का ठीक स्मरण भी होता है । पुनः 
सावधान होकर उस आनन्द के सरोवर में या समुद्र म प्रवेश कर जाता है। समुद्र 
की उपमा तो केवल बड़ा मरौर महान्‌ होने से दो जातो है, परन्तु मधुर जल तो 
केवल सरोवर का ही होता है । अतः सरोवर की उपमा अधिक श्रेष्ठ है j ये बुद्धि 
और आकाश में उत्पन्न हुए शब्द ब्रह्म के साथ टकराकर ज्ञान के रूप मे परिणत 
होते E । जैसे ब्रह्म के साथ टकराकर ज्ञान के रूप में परिणत हो रहे हों ऐसा i 
को अनुभव हुआ करता | कभी सत्व की ग्रवस्था आ गई, ait ae | 
अवस्था झा गई और कभी तमःप्रधान हो गया | ये ग्रवस्थाए बदलती M हुँ । 
बुद्धि पर अधिकार न होने से परिणाम होता रहता है स्वभाविक रूप में, क्योंकि 
बुद्धि परिवर्तनशील है | 
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परन्तु वहां लक्ष्य चेतन ब्रह्म के ही ज्ञान का होता है । व्युत््यान और निरोध 
क्रमपूवेक चल ही रहा होता है। ओर गुणों का परिवर्तन भी स्वभाविक होता 
रहता है | 

इसके पश्चात्‌ योगी मनस्थ मण्डल के आकाश में प्रवेश करता है | जब ब्रह्म- 
रत्धस्थ आकाश के मण्डल में प्रवेश कर योगो मन को माध्यम बना कर--यह स्थान 
बुद्धि के मण्डल से बाहर और उससे कुछ स्थूल है। इस मन के स्थूल होने से 
आकाश भो कुछ स्थूल सा भासने लगता है । मनस्थ मण्डल के आकाश में मन में 
प्रणव या मन्त्र जेसे ग्रोम्‌ नमः शिवाय, ओम तन्‌ aa: शिवसंकल्पमस्तु, अथवा 
तत्‌ सत्‌ ब्रह्मणे नमः मन्त्रों का जाप प्रारंभ करता है । उस काल में और उस देश 
में शब्द उत्पन्न होकर मन और ब्रह्म को कम्पायमान कर देता है। 

यदि योगी ने ब्रह्मरन्ध्रस्थ आकांश को देख लिया है, और उसमें मन्त्र के 
द्वारा मानसिक जाप करता है, तब वहां उत्पन्न हुए मन में शब्द ब्रह्म के सन्निधान 
में होने से उस ब्रह्म को भी गतिशील सा बना देते हैं जिस योगी ने एक बार ब्रह्म 
साक्षात्कार कर लिया हो, उसे तो कभी भी भ्रान्ति नहीं होती है। वरना ब्रह्मरन्ध्र 
में बहुत से पदार्थ होने से भ्रान्ति हो जाती है कि वास्तव में ब्रह्म का कौन सा 


५८ 


° रूप है। 


अब सुक्ष्म पदार्थ से नीचे उसके ज्ञान की ओर ग्रा रहे हैं। यदि योगी को 
मन का सामान्य ज्ञान हो, और वह क्रमपूर्वक पदार्थों का ज्ञान करता आ रहा हो, 
गुरु मुख से सुनकर कुछ ज्ञान भी प्राप्त किया हो, तो उसे मन के विज्ञान और कार्य- 
कलाप में भ्रान्ति नहीं होती है। वरना भ्रान्त भी हो जाया करता है और किकतंव्य- 


Fagg भी हो जाया करता है। यह ब्रह्मविद्या भी गुरु के पास दीर्घकाल तक 


निवास ओर सेवा से प्राप्त होती है । उत्तंक ब्रह्मचारी को गौतम के पास &० वर्ष 
म॑ प्राप्त हुई थी । औपमन्यू को ४५ वर्ष में गौतम के पास निवास और सेवा से 
प्राप्त हुई थो। सत्यकाम जावाल को भो गुरु को बहुत सेवा और गोवे चराकर 
प्राप्त हुई थी । नचिकेता को भी गुरु की बहुत सेवा करके प्राप्त हुई थी । सुखदेव 
मुनि जनक के द्वार पर २१ दिन खड़े रहकर तत्त्व ज्ञान प्राप्त कर सके ये । इस 
तत्त्व ज्ञान प्राप्त करने में बड़ो कुर्बानी करनी पड़ती है। बहुतों को तो कई जन्म लग 


- ह उनम में भी एक हूँ । कम से कम दो जन्म तो मुझे भी ब्रह्मचर्य ब्रत धारण 
e चका a करते हो गए El ७५ वर्ष तो इस जन्म में भी कठिन साधना कर 
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'मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित्‌ यतति सिद्धयेः' यें गीता के वचन हैं । अध्यात्म- 
ज्ञान सहस्रो में कोई बिरला आत्मा-सिद्धि या तत्त्व ज्ञान प्राप्त कर पाता है । 

सत्वप्रधान ब्रह्मरन्ध्रस्थ आकाश के मन में सात्विक अवस्था जब हो तब 
ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति । शब्द या मन्त्र के द्वारा, सत्वप्रधान जव नील स्वेत वर्ण का 
प्रकाश मन में हो, तब ओम्‌ शब्द का मानसिक जाप करे। तब कुछ कांल के अ्रभ्यास 
से मन में शान्ति का प्रभाव सा बहने लगता है। तब मन्द-मन्द शब्दों को ध्वनि 
नील वर्ण के मन के प्रकाश में उत्पन्न होकर ब्रह्म के साथ शब्दों में मधुर ग्रालिंगन सा 
होने लगता है। शब्द के द्वारा ब्रह्म को भप्रपने ज्ञान का विषय योगी बनाता है । तब 
ब्रह्मानन्द को अनुभूति होने लगती है । सात्विक नील sqq वर्ण के प्रकाश i ब्रह्मा- 
नन्द की अनुभूति होने लगती है। सात्विक नील वणं के स्वेत प्रकाश में गति या 
कम्पन सूक्ष्म रूप में बने रहते RO जब इस मन का सम्बन्धे Tul से करता है, 
उस वक्‍त पुनः-पुनः ब्रह्म के संयोग से भी मन और ब्रह्म के बीच में सूक्ष्म शब्दों A 
उत्पत्ति होती है । ब्रह्म और मन का संयोग होने से बुद्धि के द्वारा ब्रह्म को 
ज्ञान का विषय बनाया गया है । सर्वप्रथम बुद्धि में प्रेरणा हुई, उसने मन को प्रेरित 
किया, मन जाकर ब्रह्म के साथ संयुक्त हुआ | इस संयोग में भी मन में queque 
शब्द उत्पन्न हुए, यहां दो पदार्थों में सूक्ष्म शब्द उत्पन्न हुए । प्रथम बुद्धि में और 
पदचात मन में उत्पन्न होकर ब्रह्म साक्षात्कार का विषय बन गए। ये शब्द ज्ञान 
के ङ्प में गमन करते हैं या क्रियाशील होकर ज्ञान रूप में बोध कराते हैं । तब 
ये शब्द यहां ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप में हुए | 

शंका--आप शब्दों के लिये बहुवचन का प्रयोग कय करते हैं, जबकि 
एक शब्द को आप उच्चा रण करके ज्ञान का साधन बनाते हैं ? शब्द तो एक ओम्‌ 

? 

J Et _-शब्द शब्द का आरंभक होता है, और शब्द शब्द को उत्पन्न 
करते हुए आगे आगे बढ़ता है । उस पदार्थ के पास पहुंचता है जिस | T m 
किया गया है। वहां पहुंचने में कुछ काल लगेगा | उस देशम WE जमे 
शब्द को अवकाश चाहिये, और फिर ब्रह्म के साथ संयोग भीजाकर होना चाहिये । 
इस थोड़े से काल में शब्द को दिशा काल ग्रवकाश x आवश्यकता होगी | इतनी 
तीक्ष्ण बुद्धि और मन होना चाहिये कि इतने काल " दिशा काल ae 5 
और ब्रह्म का ज्ञान हो जाय | जब मन मह्य के साथ संयुक्त होगा, तब hoi 
सूक्ष्म शाब्द-आत्मक वृत्ति भी तो बीच में उत्पन्न होगी ब्रह्म NES g 
एक प्रकार से इतने अल्पकाल में कमं ज्ञान गति दिशा काल.आकाद ओर ब्रह्म 
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re 
ज्ञान अनुभव में प्राता है । कितनी तीव्र गति मन की है! है तो यह क्रमपूवक, 


परन्तु एककालावच्छेदेन प्रतीत होती है, जैसे मन एक प्रकार से विभु सा ही हो । 
परन्तु इतना छोटा मन ब्रह्मरन्ध्र में रहने वाला विभु केसे हो सकता है ? कितनी 
द्रुत गति यहां मन की और शब्दों की है ! 

अतः यहां ब्रह्म ज्ञान में हेतु शब्द ही ज्ञान रूप कमं करेगा, ज्ञान और कमं 
का सम्बन्ध या ग्रन्योऽन्याश्रय भाव सम्बन्ध है। मन में ब्रह्म का भेदाभेदरूपात्मक 
ज्ञान भी साथ में होता है । इस अवसर में एकदेशी मन होते हुए भी, विभु को तरह 
एक क्षण में इतने पदार्थो को भेदन करता हुआ, देखता हुआ, अनुभव करता हुआ 
मन चलता है | 

शंका--क्या मन ज्ञान करता है या कि इसके साथ बुद्धि ज्ञान करती है ? 

ससाधान बुद्धि को अपेक्षा मन में सामान्य ज्ञान होता है, परन्तु क्योंकि बुद्धि 
भी साथ होती है ओर मन भो साथ होता है ये दोनों ज्ञान और कमं के रूप के साथ 
रहकर कार्य या व्यापार करते हैं, और तत्त्व ज्ञान का हेतु होते हैं । उपरोक्त शंका 
का समाधान यह है कि एक ही शब्द के लिये भले ही वहां 'प्रणव (ओम्‌) एक 
शब्द है, क्योंकि बहुवचन या बहुत शब्द इसलिये प्रयोग किया है कि एक प्रणव 


` में ही तीन अक्षर हैं और ये तीन अक्षर बहुत शब्द रूप ज्ञान के हेतु हो जाते हैं 


और शब्द को शब्द उत्पन्न करते हुए जा रहे हैं, इसलिये भी बहुवचन का प्रयोग 
किया है । प्रणव वहां तक पहुंचते हुए कई शब्दों को अथे सहित प्रकट करता है । 
ER = के म्रनेक अर्थ भी होते हैं, इसलिय भो बहुवचन का प्रयोग किया 
बहुत से आचार्यों ने इसको विभु सा मानकर ही प्रयोग किया है, इसकी द्रुत 
गतिको न समझकर । अतः इसकी महिमा अद्भुत है। एक काल में दशों इन्द्रियों के 
कर्म करता हुआ प्रतीत होता है। शब्द भो एकदेशी होकर विभु सा प्रतीत होता है । 
SR में m मील दूर शब्द बोले जा रहे हैं और कुछ क्षण में भारत में 
सु लगते हैं टेलोफून में बात करते समय बहुत दूर देश में साथ-साथ ही 
शब्द सुनाई देते हैं । CR : 
` विषय चल रहा है ब्रह्मरन्ध्र के प्राकाशस्थ शब्द का, और मन का इसके 
अन्य भी साधन बताते हैं। दूर देश में बेठ कर कोई व्यक्ति ग्रोम्‌ का उच्चारण 
करता है, उसे योगी अपने ध्यान का विषय बनाता है । तब बुद्धि द्वारा ब्रह्म ध्यान 
A दिषय बनता है | वह बाह्य विषय भी अर्थ ज्ञान का विषय बन जाता है | यहां 
शब्द अर्थ ज्ञान मिलकर बुद्धि का विषय ब्रह्म को कराते हैं इसके अतिरिक्‍त 
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अन्य भी साधन ब्रह्म ज्ञान के हैं। शब्द को न लेकर केवल अर्थ को ही ध्यान का 
विषय बनावें । इसमें बिना शब्द के अथं ही विषय होगा । अर्थात्‌ केवल ब्रह्म ही 
अर्थे रूप में विषय ज्ञान का हेतु होगा। ज्ञान साक्षात्कार के रूप में बन कर ब्रह्म 
ज्ञान करा देगा । और अन्य भी विधि हैं। यथा -ध्याता और ध्यान का अभाव सा 
होकर केवल ध्येयाकार ही हो जाय, ध्यान और ध्याता का ज्ञान भान न रहे | 
ध्याता ध्येय में ही विलीन हो जाय । यहां पहुंचऋर भेद की निवृत्ति हो जाती है । 
शंका--वया ऐसी भी स्थिति कभो हो सकती है कि जब आत्मा के साथ 


मन का सम्बन्ध तो रहे किन्तु ज्ञान भान मन बुद्धि के सम्बन्ध का ग्रभावसा हो 
जाय ? 


समाधान--यह स्थिति निद्राशून्य समाधि में कुछ ग्रंश में होती है, सर्वथा 
नहीं । वैसे तो गाढ़ निद्रा में भी कुछ स्थिति ऐसी आतो है जब कि किसी का कुछ 
भी पता नहीं रहता । अथवा शून्य समाधि में भी सर्व प्रकार के ज्ञान का अभाव 
सा हो जाता है, उठकर कहता है मुझे भी पता नहीं रहा। निद्रा से और शून्य 
समाधि से उठने के पश्चात्‌ कि मुझे कुछ भी पता नहीं रहा । पता न होना भी एक 
अनुमान है । अनुमान प्रत्यक्षपुर्वक ही होता है । अतः निद्राशून्य समाधि में सुख, 
दुःख भौर अभाव रूप ज्ञान का अनुमान करता है। परन्तु सम्पूर्ण जीवन में ऐसी 
स्थिति कभी नहीं झाती जब तक आत्मा का शरीर के साथ में सम्बन्ध है, कि 
सवथा वृत्ति का अभाव हो जाय । यह तो आत्मा और शरीर का सम्बन्ध विच्छेद 
होकर मरण पश्चात्‌ श्रवस्था आएगी, और यह अवस्था भी उस प्रलय काल की 


अवस्था में आयेगी जब प्रम्तिम मरण होगा | उस समय हम और आप तथा अन्य 
कोई भी न होगा । और अन्तःकरण ज्ञान का साधन भी न होगा d 


रजःप्रधान ब्रह्मरन्ध्रस्थ श्राकाश में शब्द श्रोर मन 
के द्वारा AAT या परमात्मा को शनुभूति 
ब्रह्मरन्ध्र के आकाश में रजःप्रधान शब्द से मन में योगी बलपूवंक दीर्घ स्वर 


से उच्चारण करता है शब्द या मन्त्र को । उस काल में ब्रह्म में क्षोभ सा प्रतोत 


होने लगता है, जैसे लोक में आकाश में शब्द को गूंज होकर ATA हो जाता है । 
इस प्रकार के अभ्यास से तर्राज्धित हुआ ब्रह्म भी योगी के दर्शन का विषय 
बन जाता है । कभी योगी मन्त्र को जोर से उच्चारण करता है या भाषण करता 
हे, उस वक्‍त भी समाधिस्थ सा हुआ या होकर बोलता है। साथ में ब्रह्माकार 
वृत्ति बनी रहती है । मुझे भो अनेक बार प्रवचनों में ऐसा अनुभव हुआ है। उस 
समय ऐसे लगता है कि जेसे.ब्रह्म को सामने देखकर बोल रहा हूं । साथ-साथ में ब्रह्मा 
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के दर्शन भो होते रहते हैं और आनन्द भी भाता रहता है या होता रहता है । 
ऐसी स्थिति हो जाया करती है। | 

कभी-कभी ऐसा भी देखने में आया है कि समाधि की श्रवस्था में किन्ही 
बाह्य कारणों या क्षोभों से एक-एक क्षण में ब्रह्म दर्शन भी होते रहते है । उस 
काल में क्षण-क्षण में व्युत्यान और निरोध भी होता रहता है। जिस योगी ने एक 
बार ब्रह्म दर्शन कर लिला है, वह तो प्रत्येक अवस्था में कुछ क्षण में हो ब्रह्म दशन 
भी कर सकता हैं । 

जब योगी रजःप्रधान आकाश में रज:प्रधान मन से रज:प्रधान शब्द को 
ब्रह्मरन्ध्र में मत के द्वारा ब्रह्म का सम्पकं बनाता है, तब दोनों के संयोग से अन्त- 
राल में सुक्ष्म राब्दों के द्वारा ब्रह्म का स्पर्श होता हुआ प्रतीत होने लगता है। उस 
अवसर में मन्त्र या ओम्‌ शब्द के जाप से उन शब्दों से चेतन ब्रह्म में क्षोभ या 
कम्पन सा प्रतीत हीने लगता है । उस अवसर में चेतन ब्रह्म रूपी समुद्र में विशाल 
सी तरङ्गः प्रतीत होने लगती हैं। आकाशस्थ दाब्द का और मन का ब्रह्म के साथ 
संयोग होने से नील वर्ण के प्रकाशयुक्त समुद्र जेसे महान्‌ में गोते से लगने लगते 
हैं। अनिवंचनोय आनन्द को अनुभूति होने लगती है। जैसे नील वर्ण के मधर 
जल युक्‍त समुद्र में भ्रानन्द के गोते लगा रहा E! उस काल में जो नन्द 
और शान्ति का अनुभव होता है बह वाणी से qu नहों हो सकता, भले 
ही रज:प्रधान अवस्था होती है । योग के तीव्र ध्यान बल से भी चेतन ब्रह्म qug 
या लहर भी उठकर BY और आनन्द को बढ़ाया करती हैं। यह ब्रह्म का मन के 
ळी T E लए > E अध्रमत्त न ेवव्यं शरवत्‌ तन्मयो 

: ees आत्मा को तीर बनावे, और तन्मय होकर 

उसे वेधन या साक्षात्कार करना चाहिये | 


तमःप्रधान ब्रह्मरन्ध्रस्थ श्राकाश में शब्द और 
मन के द्वारा ब्रह्मानुभूति 


E. Cia “हा रन्प्रस्थ आकाश में मन और शब्द के द्वारा धन्धले से वर्ण 
oe ह्य दशन होता है। जब योगी ब्रह्मारन्ध्र में शब्द के द्वारा मन से ब्रह्म साक्षा- 
त , ` 
E : oa है तब तम:प्रधानावस्था में ज्ञान के लिये प्रयास करता है, भले ही 
AAS, तन्द्रा निद्रा प्रमाद जैसी प्रवस्था क्‍यों न हो, क्योंकि ध्यान में लक्ष्य 
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ब्रह्म का ही होता है । गौर समाधि में भो लक्ष्य ब्रह्म का ही होता है । तब भी ब्रह्म 
कभी-कभी झांकी के रूप में दुष्टिगोचर होता है या हो जाया करता है वहां भी 
मन और ब्रह्म के संयोग से मन में उत्पन्न हुए ज्ञानात्मक शब्द ही दर्शन का हेतु 
बना करते हैं । ये सूक्ष्म से शब्द मन में ही उत्पन्न हुआ करते हैं। और उच्चारण 
और जाप भी मन में ही होता है । वेसो बहुत स्पष्ट ग्रनभूति होती ही नहीं, परन्तु 
होती अवश्य है। जैसे घोर श्रन्धक्रार की अमावस्या की रात्रि के समय ध्रासमान 
में तारों की रोशनी हुआ करती है । यह आलोक भी कुछ पथ दिखाने वाला होता 
है । इसी प्रकार तमःप्रधान अवस्था में मन के साथ ब्रह्मा का सम्बन्ध होता है । 

वह सम्बन्ध मध्यमालोक में भी सूक्ष्म शव्द मन और आकाश से उत्पन्न 
होकर परिणामात्मक गति और ज्ञान का हेतु भी शब्द ही होते हैं । अतः कोई भी 
पदार्थं और स्थान ऐसा नहों है जहां संयोग ओर शब्द उत्पन्न न हों और जहां 
ज्ञान का हेतु न हो । इस स्थान में चेतन सत्ता भो नील धूम्र वर्ण को अनुभव में 
भ्राती है। वास्तव में चेतन सत्ता के ऊपर ये सब आवरण ही होते | | इन आव- 
रणों को दूर करने या हटाने में योगी कठिन तप साधना ग्रभ्यास करके इन्हें क्षीण 
करता है ! योगी को महान्‌ पुरुषार्थं करना पड़ता है । भोर अभ्यास द्वारा ब्रह्म की 
खोज करता है । फिर इसे निर्भान्त ब्रह्म साक्षात्कार होता है । 

इस ब्रह्मरन्ध्र में बहुत से पदार्थ हैं। उन में ६० प्रकार की दिव्य ज्योतियों, 
४५ प्रकार के सूक्ष्म प्राणों, १८ प्रकार के दिव्य शब्दों ने इस चेतन सत्ता को ग्राच्छा- 
दित किया हुआ है। अतः “मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित्‌ यतति सिद्धये 1” Teal में 
कोई महानात्मा ब्रह्म ज्ञान कर पाती है । 

प्रधान रूप में ब्रह्म ज्ञान के प्रति अन्तिम शब्द ही मुख्य हेतु होता है। एक 
प्रकार से ब्रह्मा के सव से समोप शब्द ही होता है। कहीं शब्द को ही ब्रह्म भी 
कह दिया है । जिस पदार्थ के द्वारा हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं वह शब्द को 
माध्यम करके ब्रह्म के पास पहुंचेगा । जब हम आकाश और ब्रह्मा का व्याप्य-व्यापक 
भाव सम्बन्ध बनाते हैं, दोनों के बीच में आकाश में होने वाले शब्द एक प्रकार से 
ब्रह्म में ही उत्पन्न होते हैं ब्रह्म को भी चलायमान या गतिशील बनाए रखते R | 
शब्दों की तरङ्गों पर ब्रह्म तरङ्गित होता हुआ दर्शन या ज्ञान का विषय योगी के 
लिये बन जाता R | 


कर्णे न्द्रियस्थ श्राकाश ब्रह्मरन्ध में 


यदि कर्णर्द्रिय न हो तो उच्चारण किये हुए शब्दों का ज्ञान केसे होगा ? 
जो जन्म से वधिर है वह दूसरों के कहे या उपदिष्ट शब्दों को सुनकर ज्ञान नहीं 
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कर सकता है । न बोल हो सकता है सुने सुए शब्दों को । अतः शब्द ज्ञान के लिये 
कर्णेन्द्रिय ही प्रधान होती है। इस शब्द का उपादान कारण आकाश ही होता है। 
आकाझ से उत्पन्न शब्दों को सुनने में यह कर्ण न्ट्रिय ही समर्थ होती है । जैसे ब्रह्म- 
रन्प्रस्थ आकाश में बुद्धि और मन वर्तमान हैं । एतत्‌ सम्बन्धी श्राकाश भी सात्विक 
राजस तामस भेद का होता हे । इसी प्रकारः कर्णन्द्रियस्थ आकाश भो सात्विक 
राजस तामस भेद वाला होता है। यह भी & प्रकार का आकाश हो जाता है । इसमें 
भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्द उत्पन्न होते हैँ जो ज्ञान का कारण बनते हुँ | यद्यपि इस 
कर्ण शष्कुली का उपादान कारण पृथिवी है, क्योंकि यह जो कान इतने बड़े सिर के 
दोनों ओर देखने में ग्रा रहें हैं यह गुरुत्व घमं वाले पृथिवी से बने हैं, परन्तु इनमें 
जो शब्द सुनने को शक्ति है, इस शक्ति का उपादान कारण आकाश है और इसे 
ही वास्तव में कर्णन्द्रिय कहते हैं जो ग्राकाश में उत्पन्न हुए शब्दों को सुनती है । 
इन शब्दों को सुनने से आकाश की सार्थकता सिद्ध होती है। सवं इन्द्रियों में 
कर्णन्द्रिय प्रथम है, और प्रधान भी है। इस का उपादान कारण ग्राकाश है, यथा वेद 
मन्त्र है-सुश्रुतौ कर्णो भद्रश्नुतो कणौ' भद्र इलोक श्रूयासम्‌ । अथवंवेद, qo १, 
Wo ४। अर्थ--(कणौ ) दोनों कान (सुश्रुतौ) उत्तम सुनने वाले हों, (कर्णो 
भद्रश्वुतो) दोनों कान कल्याणकारी शब्दों को सुनें (भद्ररलोकम्‌) कल्याणकारी 
स्तुति को में (भूयासम्‌) सुना करूं । इस मन्त्र में कर्णेन्द्रिय की स्तुति और गुणों 
का धर्णन किया है । 
शंका ब्रह्मरन्ध्र या अन्यत्र संसार भ्रथवा शरीर में जो शब्द हो रहे हैं इन 
के सुनने में कर्णेन्द्रिय प्रधान है । seg को सुनती है और ज्ञान भी कराती है। 
अन्य इन्द्रिये शब्द को बोधक इस प्रकार नहीं होती हैं Ga कि कर्णेन्द्रिय जान 
कराती है । न ही ब्रह्मरन्ध्र में मन बुद्धि इस प्रकार स्थूल शब्दों को सुनने में समर्थ 


गा बोधक होते हैं। वैसे बुद्धि में भी gen शब्दों का ज्ञान होता है, परस्तु वह एक 


SIRS अव्यक्त सा ज्ञान होता है। ada सर्वसाधारण को वह सुनने या 


देखवे में नहीं आता । परन्तु स्थूल कर्णेन्द्रिय से जो स्थूल शब्द सुनने में ग्राते हैं बे तो 


मनुष्यों एव अन्य प्राणियों के सुनने में आते हैं । 


बुद्धि मन में जो शब्द उत्पन्न होते हैं वे कर्णेन्द्रिय का विषय बनकर केवल 


- योगियों के ही ज्ञान का विषय बनते हैं। इस लिये ब्रह्मरन्ध्रस्थ आकाश में जो 


शब्द उत्पन्न होते हैं वे अत्यन्त सूक्ष्म होने से योगियों के ही ध्यान ज्ञान का विषय 


E बनते हैं। इसलिये अह्म रन्थ्स्थ भ्राकाह के शब्दों और कर्णेन्द्रियस्थ श्राकादा के 
शब्दों और स्थान का भेद वर्णन किया है । 
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शब्द ओर मन्त्र द्वारा मात्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार EEE शा O 4 


हँसोपनिषद्‌ में शब्द के नाद के विषय में पाठ आता है। नाद शब्द की 


बड़ी प्रशंसा हंस आचाय ने की है। दश प्रकार के शब्दों के नाद निम्न इलोकों में 
वर्णन किये हैं — 


चिणीति प्रथम: चिङ्चिणीति द्वितीयः à घण्टानादस्तृतीयः | जंखनादइचतुथः । 
पश्चमस्तन्त्रीनादः | पष्ठस्तालनादः। सप्तमो वेणुनादः । अ्रष्टमो मुदङ्गनादः । 
नवमो भेरीनादः । दशमो मेघनादः । नव परित्यज्य दशमंवाम्यसेत्‌ li 
प्रथमे चिञ्चिणिगात्रं द्वितोये गात्रभजनम्‌। तृतीये खेदनं याति चतुर्थ कम्पते fare: । 
पण्चमें स्तवते तालुःबष्ठेऽमृतनिसेवनम्‌ । सप्तमे ग्‌ ढृयिज्ञानं परा वाचा तथाऽष्टमे । 
अदृश्य नवमे देहं दिव्यचक्षुः तथामलम्‌ । quia परमं ब्रह्म भवेद्‌ ब्रह्मात्मासन्निधो ॥ 
तस्मिन्‌ मनो विलीयते nafa संकल्पविकल्पे दग्धे पुण्यपापे सदा शिव: n 
शक्त्यात्मा सवंत्रावस्थितः स्वयंज्योतिः शुद्धो बुद्धो नित्यो निर9जन: ज्ञान्तः 
प्रकाशते ॥ 

इन मन्त्रों का संक्षिप्त भावाथं लिखते हैं। प्रथम या पहिला नाद शब्द से 
होता है, भ्रर्थात्‌ हंस मन्त्र के जाप से उत्पन्न होता है। सवंप्रथम जाप से पहिला 
नाद चिणो नाम से होता g दूसरा नाद चिञ्चिणी शब्द के रूप में पुनः-पुनः 
सुनाई देता है। तोसरा नाद घण्टे की तरह सुनाई देता है, जैसे मन्दिरों में घण्टा 


चित्र संख्या ४--इस चित्र में दश प्रकार के नादों को वाद्य यन्त्रों द्वारा समझाया 
गया है। इन वाद्यों से ये नाद उत्पन्न होते हैं, जो योगियों के लिये प्रसन्नता, आह.लाद तथा 
हषं ओर आनन्द प्रदान करने वाले तत्त्व ज्ञान द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु होते हैं। इन 
नादों के नाम निम्न प्रकार के होते हैं-चिणी, चिञ्चिणी, घण्टा नाद, शंख नाद, तन्त्री 
नाद, ताल नाद, वेणु नाद, मृदंग नाद, भेरी नाद, मेघनाद । ये नाद उत्पन्न होकर इन फलों 
के प्रदान करने वाले होते हैं--प्रथम नाद का फल शरीर में गुदगुदी या शिथिलता सी 
अथवा भारीपन शुरु होता है। दूसरे में शरीर टूटने सा लगता है। तीसरे का फल दुःख 
के रूप में प्रतीत होने लगता है चौथे का फन शरीर कांपने लगता है। पांचवें का फल तालु « 
में रस का स्राव होने लगता है। छठे का फल वह रस स्राव अमृत के समान फल वाला होता 
Ql सातवें नाद का फल तत्त्व ज्ञान या अत्यन्त छिपा हुआ गूढ़ ज्ञान प्रकट होता है। 
आठवें नाद का फल चार प्रकार की वाणी में सर्वोत्तम परा नाम की वाणी सरस्वती के 
रूप में उत्पन्न होता है । नवम नाद का फल चक्षु दिव्य दृष्टि वाले बन जाते हैं । शरीर को 
कोई देख न सके यह भी योग्यता हो जाती है। और दसवें नाद का फल मन भगवान्‌ क 
समीप हो जाता है भौर ब्रह्म में लय करने की योग्यता हो जाती है। संकल्प-चिकल्प शान्त 
होकर पाप-पुण्य सै मुक्त हो जाता है। अत: साधक योगियों को उपरोक्त नादों का अभ्यास 
करके तत्त्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
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दिव्य शब्द विज्ञान 


बजा करता है। चौथा नाद शंख की तरह सुनाई देता है, जसे re rem qnt देता है, जैसे भारती के समय में के Tt : 
मन्दिर में शंख बजा करता है । पांचवां नाद तन्त्रो की तरह, जो TT A 
होती है, सुनाई देने लगता है । छठा ताल नाद, जेसे तबले पर ताल मार t 

सुनने में आया e । सातवां वेणु बांसुरी की तरह शब्द रूपी नाद सुनाई दिया 


करता है। ग्राठवां मृदंग नाद ढोल की तरह बड़ा शब्द या नाद सुनने म लानि 
लगता है । नौवां भेरी नाद होता है । दशम मेघनाद, जैसे बादल में गरज A 
करती है उसकी तरह शब्द रूपी नाद निरन्तर सुनने म आया करता हे । अब आ 
इन नादों का फल बताते हैं । योगी के लिये उनका वर्णन करते हैं | 
प्रथम नाद का फलशरी रके कानों में चिञ्चिणी शब्द या नाद होता है। दूसरे 
का फल शरीर में ट्टन या दुखन सी होती है । तीसरे का फल खेद सा अनुभव होने 
लगता है । चौथे में सिर या गर्दन में कम्पन होने लगता है । पांचवें नाद का फल 
तालु में मधुर रस का स्राव होने लगता है । छठे का फल जैसे अमृत ही जिव्हा पर 
टपक रहा हो या टपक-टपक कर गिर रहा हो । इसको अन्यत्र ग्रन्थों में बड़ो महिमा 
वर्णन की है । ब्रह्मरन्ध्र से मधुर रस का स्राव निकलकर जिह्वा पर स्वाद का अनुभव 
कराता है । इसे ग्रमुत रस पान भी कहा गया है। सातवें नाद का फल गूढ़ विज्ञान 
अर्थात्‌ छिपा हुआ विज्ञान जो अत्यन्त गूढ़ होता है, जिससे MAT परमात्मा का 
साक्षात्कार होता है, वह प्राप्त होता है । इसमें योगी को हषं, शान्ति, आनन्द की 
प्राप्ति होती है । आठवें नाद का फल चार प्रकार की वाणी परा-पक्यन्ति-बेखरी- 
मध्यमा का उदय होकर सर्व प्रकार के विज्ञानों का ज्ञान और उनके कथन करने 
की शक्ति प्राप्त होती है । नौवें नाद का फल योगी का शरीर अदृष्य होने योग्य 
बन जाता है। योगी सामने बैठा SUT भी देखने में नहीं आता । अन्तर-ध्यान होने को 
सामर्थ्यं हो जाती है और योगी के नेत्र दिव्य हो जाते हैं। दूसरों को देख सकता 
है परन्तु आप ओझल हो जाता है । दशम नाद का अन्तिम फल परम ब्रह्म का 
साक्षात्कार होकर ब्रह्मरूप ही होजाता है । इसमें मन विलीन होकर मन के संकल्प- 
विकल्प शान्त हो जाते हैं। वह योगी पुण्य-पाप से रहित होकर शिव रूप अथवा 
सर्वशक्ति रूप आत्मा अपने प्राप को विभु सा अनुभव करने लगता है । स्वयं दिव्य 
ज्योति स्वरूप होकर शुद्धज्ञानस्वरूप नित्य पवित्र शान्त रूप में प्रकाशमान अथवा 
ज्ञानस्वरूप हो जाता है । 
यहाँ हंस उपनिषद के नाद और उसके फल का वर्णन किया है, जो बहुत 
छोटासा मागं है और तत्त्व ज्ञान प्रदान करके मुक्त करनेवाला | | हंस शब्द से आत्मा 
का भी ग्रहण होता है Ale परमात्मा का भी ग्रहण होता है | इस हंस शब्द रूप 
मन्त्र का कई करोड़ बार जाप का विधान है । वह जाप जो कि वाचिक-उपान्सु- 


. ६६ 
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शब्द और मन्त्र द्वारा आत्मा भोर ब्रह्म का साक्षात्कार | ६७ 


मानसिक होता है। उस अन्तिम मानसिक हंस मन्त्र के जाप से जो ब्रह्मरन्ध्र में 
नाद सुनाई देता है वह शने:-दने: उपरोक्त फलों वाला होता है । हमने अपने इस 
'दिव्य शब्द विज्ञान! ग्रन्थ में शब्द के प्रधान रूप में दश स्थान शरीर में उत्पन्न होने 
के माने हैं । एक ब्रह्मरन्ध्रस्थ आकाश में केन्द्रिय के ऊपर समीप में ब्रह्मरन्ध्र में 
है जहां ये दश प्रकार के नाद होते हैं । ये नाद आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म साक्षात्कार 
का हेतु बनते हैं ग्रौर ऋमपूर्वक होते हैं । इन्होंने अन्तिम मेघनाद ब्रह्म साक्षात्कार 
का हेतु माना है। इससे पूर्वे के नाद नौ सिद्धियों के हेतु होते हैं | 


कर्ण न्ट्रियस्थ आकाद सें शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 


कर्णेन्द्रियस्थ आकाश में शब्द की उत्पत्ति और शब्द सुनने की शवित वर्तमान 
रहती है। पंच भूतों में सब से सूक्ष्म और महान्‌ तथा चारों भूतों में व्यापक श्राकाश 
है । ब्रह्मरन्ध्र के आकाश में मन और बुद्धि के मण्डलों से बाहर की ओर कणन्द्रिय 
है । जव बाहर से उत्पन्न हुआ शब्द कणंशष्कुली पर श्राघात करता हे तब वह 
इन्द्रिय सावधान होकर शब्द को ग्रहण करती है । इसके साथ ही मन भी प्रतिक्षण 
सावधान रहता है, इन्द्रियों के विषयों के ग्रहण करने के लिये । यह उस कर्णन्द्रिय 
पर पड़े शब्द से प्रतिविम्बित होकर बुद्धि मण्डल में प्रवेश कर जाता है ओर तत्क्षण 
में ही निर्णय करा देता है कि इस शब्द का यह अर्थ और यह ज्ञान है। 

सत्वप्रधान कर्णेर्द्रियस्थ भ्राकाश में जब योगी मन्त्र या प्रणवादि शब्द को 
माध्यम बनाकर ब्रह्मा के साथ सम्पर्क बनाता है, तब शब्द ब्रह्म में afa होकर 


फैल जाता है, और प्रतीत होने लगता है जैसे सवंब्यापक चेतन परमात्मा में भी 
गति सी होने लगी है। शब्द ग्रौर ब्रह्म का वाच्य-वाचक भाव से सम्बन्ध होता 


हे । शब्द, अर्थं ओर ज्ञान इन तीनों का विषय योगी को ब्रह्म को बनाना पड़ता है। 
ओम्‌ हुआ शब्द; इसका श्रथं हम करने लगे स्व रक्षक, सवेव्यापक, सब का प्राश्रय, 
जड़ पदार्थों में गति कमें का हेतु, इत्यादि । अब ज्ञान को बात आती है । ग्रोम्‌ के 
पुनःपुनः मानसिक उच्चारण से उसके चेतन स्वरूप का साक्षात्कार यह जान हो 
जाता है । उस मानसिक सूक्ष्म शब्द को एक प्रकार से कर्णेन्द्रिय का विषय बनाते 
हैं । कर्णेन्द्रिय पर जो आघात होता रहता है, उसमें प्रतिक्षण मन प्रतिबिम्बित 
होकर प्रतिक्षण में साथ-साथ प्रत्यक्ष भी बहा को कराता रहता है । 

इस बहत अल्प काल में शब्द कर्णेर्द्रिय मन बुद्धि ने मिलकर ब्रह्म का अनुभव 
निरन्तर कराते रहना और धाराप्रवाह से ब्रह्म साक्षात्कार होते रहना, साथ मे 
शान्ति आनन्द भी अनुभव करते रहना होता है । प्रवाह में इन साधनों का सम्बन्ध 
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oS eee 
क्रमपूर्बक बना रहता है और यह कई घण्टे और दिन भी रह सकता है। यह 
प्रवस्था स्थूल शरीरधारी योगियों को भी प्राप्त होती है और सूक्ष्म शरीरधारियों 
को भी प्राप्त होती है । दोनों शरीरों और दोनों लोकों में किसी प्रधान योगी को 
ही प्राप्त होती है, भ्राम योगियों को नहीं होती । 
योगियों के भी तो वर्ग होते हैं | प्रथम मध्यम उत्तम योगी इस GST को 
प्राप्त करते हैँ । ये सब सत्वप्रधान योगी होते हैं । ये ही मोक्ष के अधिकारी होते 
हैं । यह सात्विक अवस्था बड़े तप जप यम नियम अभ्यास ध्यान समाधि का अभ्यास 
दीघं काल तक निरन्तर करने से प्राप्त हुआ करती है। संसार में कोई विरली 
महानात्मा हुआ करती है । इस पथ पर चलने के लिये जीवन में ग्रनेक प्रकार के 
विध्न बाधाएं प्रलोभन सामने आया करते | | इनसे न घबराए, आसक्त भी न 
हो । इस प्रकार के योगी के सामने एक तरफ समस्त संसार के पदार्थ जड़ और 
चेतन होते हैं और एक तरफ चेतन ब्रह्म होता है | इस विषय को जगत्‌ के इतिहास 
में बहुत कम महानात्माएं हुई हैं जो संसार के wd पदार्थों को छोड़ कर त्याग कर 
जीवन मुक्ति के सुख को भोग आवागमन के चक्र से निकल कर परम धाम मोक्ष 
को पहुंच जाती हैं | s $ 


ब्रह्म रन्ध्‌ में रजःप्रधान कर्णे न्द्रियस्थ प्राकाश में शब्द द्वारा ब्रह्मज्ञान 
जब योगी ब्रह्मरन्ध्र में कर्णेन्द्रिय को ब्रह्म साक्षात्कार का विषय बनाता है 
उस समय प्रणव या अन्य शब्द या मन्त्र को बलपूर्वक दीघं स्वर से उच्चारण 
करता हे | तब उस et का प्रभाव कर्णेन्द्रिय्थ आकाश में पड़ता है । उस शब्द 
से मन प्रतिबिम्बित होकर बुद्धि मण्डल में क्रियाशील हो भ्रर्थ और ज्ञान का निर्णय 
कराता है। अर्थ और ज्ञान से ब्रह्मानुभूति होने लगती है. उस योगी को जिसने 
कणन्द्रिय मन बुद्धि के स्वरूप को समझ लिया हो और जिसको इनके कर्म व्यापार 


स्वरूप का ज्ञान हो गया हो । तब वह योगी क्रमपूवंक शब्द इन्द्रिय मन बुद्धि के 
हारा ब्रह्म के स्वरूप को समझने में समर्थ होता है। इस काल में दीर्घ स्वर 


उच्चारण के शब्द से मन बुद्धि में विशेष क्षोभ या तरङ्गं सी उत्पन्न होती हैं और 
ब्रह्म तद्रूप भासने लगता है 1 | 

इसी प्रकार, अन्य व्यक्ति के दीघं स्वर से उच्चारण किया हुआ प्रणव शब्द 
हो तो उससे कर्ण पर तीब्र. आघात होने से मन बुद्धि पर रजःप्रधान शब्द 
का आघात भी बिशेष किया का हेतु क्षोभ रूप में उत्पन्न हो जाता हे । उस काल 
में ब्रह्म में भो विशेष कम्पन या लहरें सी प्रतीत होने लगती हैं । यहां did 
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स्वर से उच्चारण शाब्द ने ही कर्ण मन बुद्धि श्लोर इनमें व्यापक भगवान्‌ को भी 


तीव्र रूप में कम्पायमान सा बना दिया । इस अवस्था को शब्द कर्ण मन बुद्धि ने 
ब्रह्म में पैदा किया है । वास्तव में ब्रह्म में सामान्य या विशेष कम्पन नहीं होता है। 
इन पदार्थो के कम्पायमान होने से ब्रह्म भी तद्रूप भासने लगाता है, "ed रूपं 
प्रतिरूपो बभूव’ हो जाता है । 

संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सब में व्यापक होने से तद्रूप कह देते हैं । 
वरना ब्रह्म में परिवर्तन या तद्रूपता की कोई बात नहीं है । शब्द के उच्चारण 
के भेद से ही ये सात्विक राजस तामस भेद मान लिये गए हैं । एक वाणी के द्वारा 
ही उच्चारण का भेद हुआ हे । Aa: उसका प्रभाव भौ भिन्न-भिन्न होता है । 

मानसिक उच्चारण में इतना भेद नहीं होता जेसे कि वाणी कै उच्चारण में 
स्पष्ट दीखता है और पृथक भेद प्रतीत होता है, अपनी दृष्टि और दूसरों की दृष्टि 
में प्रतीत होने लगता है होता है मानसिक उच्चारण में भी, परन्तु qeu FATT 
सूक्ष्मतम | वह स्वयं ही वेद्य श्रोर अनुभवगम्य होता है। इसीलिये प्रणव के वाणी 
रौर मन के जाप में अन्तर होता है । मानसिक उच्चारण गहनतम अवस्था में ब्रह्म 
के बहुत समीप में शीघ्र ले जाता है और वाणी के उच्चारण किए हुए अभ्यास में 


बहुत समय ब्रह्म के पास पहुंचने में लग जाता है भ्रथवा स्पशं करने या ज्ञान करने में 
लग जाता है। 


शब्द ही मूल कारण ज्ञान के प्रति है । चाहे कोई भी पदार्थ हो, प्रत्येक के प्रति 
शब्द के द्वारा ही पदार्थ का बोध होता है । सवंत्र स्थूल सूक्ष्म जड़ चेतन में शब्द 
वर्तमान रहता है । ज्ञान रूप में, कमें रूप में परिणत होकर सृष्ट के रादि काल से 
चला आ रहा है और भविष्य में भी परिणत होकर चलता रहेगा | 

तमःप्रधान कर्ण न्द्रियस्थ श्राकाश में शब्द के द्वारा ब्रह्मज्ञा 

जब योगी शब्द को या प्रणव को या अन्य मन्त्र को माध्यम बनाकर ब्रह्म को 
लक्ष्य बनाता है, उस काल में प्रत्येक पदार्थे के गुणों में परिवर्तन भी स्वाभा विक होता 
रहता है । एक गुण प्रधान और दो सहकारी रहकर गौण रूप में पदार्थ में परिणाम 
क्रम बनाए रखते हैं । यदि योगी ग्रपने मनोबल से या gia बल से किसी गुण को 
परिवतंन करके प्रधान न बनावे तो गुण अपने स्वाभाविक क्रम से चलते रहते हैं, जब 
तक उस प्रधान गुण की समाप्ति न हो । जैसे, किसी भुतकाल के तामसिक कमं 
के फल का भोग चल रहा है । यदि योगी उसको हटाने या निरोध करने के लिये 
उस तमःप्रधान कमे फल को निरोध करके कुछ समय के लिये रोकना चाहता 
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है, तो वह रुककर थोड़े समय या अधिक समय के लिये बीच में फल देना बन्द कर 
देता है । विक्षेप आ जाने से उस काल में सत्व या रजोगुण प्रधान हो जाते हैं। फिर 
वह कर्म फल चलता भी रहे तो उन गुणों के प्रभाव से कुछ सुख-दुःख या FA भोग 
हलके निस्तेज से प्रतीत होने लगते हैं। उतने प्रबल रूप में फल वाले नहीं होते । 
कुछ सुखद से अनुभव होने लगते हैं । यह योगी का योग बल या गुण परिवर्तन की 
विशेष शक्ति या योग्यता होती है । 
यदि योगी में यह गुण परिवर्तन की विशेषता न हो, तब भूतकाल और 
वर्तमान काल के कमं फल स्वाभाविक गमन करते हुए फल देते रहते हैँ । योगी अपनी 
इच्छा से वर्तमान गुण को न बदलना चाहे तो वह भी अपना फल देकर समाप्त 
हो जायगा | तत्पश्चात्‌ दुसरा गुण आ उपस्थित होगा । इस प्रकार गुण अपने धमं के 
अनुसार फल देकर चला जायगा । तत्वदर्शी योगी उन गुणों के स्वाभाविक परिणाम 
क्रम को देखकर हष और शोक नहीं करता और तटस्थ सा रहकर इन के स्वाभाविक 
परिणाम क्रम को देखता रहता है । ब्रह्म के ज्ञान भान में कोई अन्तर नहीं होता | 
इस अवस्था में यदि तमःप्रधान शब्द कणं शष्कुलि पर अपना प्रभाव भी 
डालता है, तो उससे योगी के लिये कोई विक्षेप विशेष का हेतु नहीं होता है । 
उस तत्त्वज्ञानी योगी के लिये तीनों गुण समान ही होते हैं। अतः तमःप्रधान 
अवस्था में भी ज्ञान बना रहता है। जिस योगी ने एक बार ब्रह्म के दर्शन कर लिये, 
फिर वह प्रत्येक स्थिति में भर प्रत्येक गुण के वर्तमान रहने में एक क्षण में भी 
दर्शन कर लेता है | अतः तम:प्रधान शब्द का आघात कर्णेन्द्रिय पर होने से भले ही 
वह मन बुद्धि में से पार करता भी चला जाये तो कोई विशेष बाधक या विक्षेपक 
नहीं होता है | 
कुछ न कुछ थोड़ा प्रभाव तो मन बुद्धि पर पड़ेगा ही । क्योंकि इन के धर्म, 
जो प्रत्येक प्रभाव को ग्रहण करने के हैं ही, वह गुण विशेष ग्रपनी जाति वालों a 
मिलता जुलता हुआ ही तो वह शब्द गमन करता हुआ जायगा | यह बात दूसरी 
है कि योगी उसकी उस काल में उपेक्षा कर दे । यह उपेक्षा योगी की अन्य सामान्य 
व्यक्तियों से विशेष ही होगी । यदि किसी बतंन या बोतल में कोई दूध घी सेन्ट डाला 
जाय और फिर उससे निकाल लिया जाय, तो कुछ न कुछ उसका अंद तो बर्तन व 
बोतल में रह ही जाता है। फिर उसे जल मिट्टी सावुनादि से साफ करके इस्तेमाल 
में लाते हैं। पात्र मे पदार्थ डालना, निकालना, फिर सांफ करना, फिर उसे उपयोग 
` में लाना रूप व्यवहार जीवन Tet चलता ही रहता है। इसका प्रभाव शरी रधारी 
में देखने में नहीं आता । ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो, 
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दुःख सुख समभकर, अज्ञानता से रो पीट कर, ज्ञान से हंसकर मुस्कराते हुए करता 
रहता है और भोगता भी रहता है । 

पुण्यात्मा योगो तटस्थ रहकर भ्रथवा उदासीन रहकर भोगता रहता है | यथा 
सांख्य सूत्र है--'चक्रश्रमणंवत्‌धृतशरीरः। जैसे कुम्हार मिट्टी के बतंन बनाते हुए मिट्टी 
के चाक को डण्डे से घुमाकर छोड़ देता है, फिर वह चाक स्वयं ही वेगाख्य कम से 
संचालित किया हुआ बहुत देर तक चक्कर काटता रहता है, इसी प्रकार प्रारब्ध 
कर्मो के अवशेष रहने पर शरीर कर्म करता रहता है और भोग भी करता रहता & । 
अज्ञानी की तरह आसक्त होकर कमं नहीं करता हे, परन्तु करता ज्ञानी भी जरूर 
हे । जीवन पर्यन्त कमं और ज्ञान का अभाव नहीं होता है | कमं उसके लिये बन्धन 
का हेतु भी नहीं होता। स्वाभाविक समझकर करता रहता है । जेसे स्वभाविक कर्म- 
निद्रा भूख प्यास cet पेशाबादि हैं, उन्हीं की तरह अन्य कर्म भी कराता रहता है | 


ज्ञानवान्‌ योगी का लक्ष्य सर्वव्यापक चेतन सत्ता ब्रह्म की ओर होता है | 
ag समकता है कि जैसे भगवान्‌ के सन्निधान से सब क्म प्रकृति में हो रहे हैं और 
वह असङ्ग होकर निर्लेप रहकर तटस्थ सा बना हुआ है, हषं और शोक, राग ओर 
वेष से मुकत है, और आप भी उसे मुक्‍त ही मानते कहते d, इसी प्रकार वह भी 
इस शरीर में रहते gu निलंप ओर असङ्ग रहकर कर्मों का साक्षी सा बना रहता है 
और कहता है कि मेरा तो केबल शरीर के साथ सन्निधान मात्र है । जो कुछ शरीर, 
अन्तःकरण में व्यापार या कमें हो रहे हैं वह चेतन आत्मा के सन्निधान मात्र से 
इसमें हो रहे हैं । सब योगियों, ज्ञानियों, तत्त्वदशियों की भावना होनी चाहिये कि 
मैं भी भगवान्‌ की तरह इस शरीर में रहते हुए निर्लेप और भ्रसङ्ग हूं, मेरा तो 
केवल शरीर के साथ संयोग या सन्निधान मात्र है । जो कुछ BA या व्यापार 
शरीर में हो रहे हैं वह चेतन आत्मा के संयोग मात्र अथवा सन्निधान मात्र से 
हो रहे हैं। 

जब भगवान्‌ संसार में सब कुछ करते-कराते हुए आप की तरह रोते चिल्लाते 
नहीं हैं तो आपको भी उस भगवान्‌ का ही अनुकरण करना चाहिये | सब कुछ 
करते-कराते भी अपने आपको सुख-दुःख रहित असङ्ग ओर निर्लेप अथवा निष्क्रिय 
समझना जानना चाहिये। योगी में यह निश्चयात्मक ज्ञान सदा बना रहना चाहिये | 
थे कत्‌ त्व भोक्तृत्व धर्म सब अ्न्तःक रण शरीर के हैं । आत्मा बिल्कुल असंग freta 
शुद्ध qe मुक्त स्वभाव नित्य है । सवं धर्मों कर्मों से रहित निर्लेप है । इस प्रकार 
की भावना रखकर योगी तत्त्वज्ञानी शेष जीवन व्यतीत करे । इस तत्त्वदर्शी के 
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पुनर्जन्म की संभावना नहीं होगी । यह जीवनमुक्त के यथार्थ सुख का उपभोग इस 
शरीर के रहते ही करता रहेगा। 


क॑ठ-सुख-नासिकास्थ श्राकाश में शब्द द्वारा ब्रह्मानुभूति 


नासिका-मुख-कण्ठस्थ आकाश में भी शब्द द्वारा ब्रह्म ज्ञान किया जा सकता 


हे । इन तीनों स्थानों में इनके अन्दर जो पोल हैं इन में भी आकाश वतंमान है 
प्रौर इन में शब्द उत्पन्न होते रहते हैं । कठ से लेकर शिखा पर्यन्त आकाश की तीन 


संज्ञाएं मानी गयी हैं । ब्रह्मरन्ध्रस्थ आकाश, कर्णेन्द्रियस्थ आकाश, नासिका मुख 
कंठ, इन तीनों में आकाश की संज्ञा इकट्टी मानी गई है, क्योंकि तीनों अत्यन्त समीप 
हैं ग्रौर परस्पर एक दूसरे का सम्बन्ध अत्यन्त समीपवर्ती है, अतः यहां तीनों में 
आकाश की. इकट्ठी एक संज्ञा रकखी गयी है । यह तीसरी संज्ञा आकाश की मानी 
गई है । यदि गहरी दृष्टि से देखा जाय तो ये तीनों स्थान हैं भिन्न-भिन्न ही । 
इन तीनों में भिन्न रूप में भी ब्रह्म साक्षात्कार किया जा सकता है, क्योंकि तीनों के 


कर्मे भिन्न-भिन्न भी हैं । 
परन्तु जब हुम प्रणव या मन्त्र उच्चारण करते हैं, तब ये तीनों कंठ मुख 


नासिका p शब्द बोलते हैं या उच्चारण में इकट्ठ सहायक होते हैं । इसीलिये 
इन तीनों कंठ मुख नासिका में एक ही संज्ञा श्राकाश की होती है। यहां भी आकाश 
का भेदाभेद सम्बन्ध शब्द से हो जाता है। 

सत्वप्रधान कंठ-मुख-नासिकास्थ श्राकाश में शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 

| योगाभ्यासी मन्त्र द्वारा मुख से ओम्‌ शब्द या शिव शब्द या राम शब्द द्वारा 

परमात्मा का साक्षात्कार इन स्थानों में करना चाहता है । हमारा अभिप्राय यह 
है कि आकाश शरीर में सवंत्र ही व्यापक है, और इसमें शब्द भी ada उत्पन्न 
हो सकते हैं, परन्तु हमने स्थल शरीर में मुख्य-मुख्य स्थानों में ही ब्रह्म का दर्शन 
या आत्म-दशंन करने का अभ्यास करना है । 

शका क्या प्रणव शब्द में ही यह विशेषता है कि ब्रह्मा के इसी नाम से 
उसका आह्वान किया जाय या ज्ञान किया जाय ? 
,. समाषात--प्राचीन b ने इसी शब्द को विशेष महत्व दिया है । 
वसे ब्रह्म ज्ञान के लिये हमें इसी नाम और शब्द में विशेष आग्रह नहीं है । अन्य 
नाम भी ले सकते हैं, परन्तु उनमें भी यहो शंका उठाई जा सकती है जो प्रणव में 
उठाई जा रही है। भगवान्‌ या ओम्‌ ब्रह्म का ग्रन्य नामों से भी आह Td कर 
सकते हैं। राम-शिव-विष्णु-देव-ब्रह्मा-हरि-भानु-चन्द्र-देवेश-ईश आदि अनेक नामों 
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vene leo 000 io NE PTR 
या मन्त्रों द्वारा पुकार सकते हैं । मन्त्र हुँ-शिवोऽहम्‌, नमः शिवाय, नमः ब्रह्मणे, 
नमः रामाय, रामाय नमः, THAT ब्रह्मणे नमः, परमात्मने नम आदि। परन्तु जब हम 
गायत्री मन्त्र का जाप करते हैं तो इसके साथ राम-शिव आदि नामों का मेल नहीं 
खाता | केवल ओम्‌ शब्द को प्रथम उच्चारण करने में गायत्री मन्त्र के साथ 
प्रथम जोडते हैं । पाणिनि मुनि ने अपनी अष्टाध्यायो में एक सूत्र पढ़ा है 'ओम्‌ 
अभ्मादाने' । म्रर्थात्‌ मन्त्र के प्रारंभ में ओम्‌ शब्द का प्रथम उच्चारण करके मन्त्र 
को बोलना चाहिये । वेद के सवं मन्त्रों के उच्चारण काल में सब जगह ओम्‌ का 
प्रथम उच्चारण किया जाता है । इसो कारण से इस शब्द की महिमा बढ़ गई है | 
सूत्र 'झोम्‌ अभ्यादाने' भी है । इसका ae भी आरम्भ हो होता है । ओम्‌ शब्द को 
स्वीकार nå में भो संस्कृत भाषण करने वाले बोला करते हैं । इसो कारण से सब 
से आदि काल में जो वेद उत्पन्न हुए या बनाए गए थे, उस काल में zt शब्द 
को और गायत्रो मन्त्र को बड़ा महत्व दिया गया था। गायत्री मन्त्र भो चारों वेदों 


में पढ़ा गया हे या आता है अथवा समावेश किया गया है | अतः हमें भी उन RRT- 
पुरुषों का ही अनुकरण करना चाहिये । 


उस काल में वतमान काल को तरह मत-मतान्तर भी नहीं थे । किसी घमं 
के अन्दर पक्षपात को भी कोई बात न थो । इसो कारण से प्रणव (ओम्‌) को 
हमने भी बड़ा महत्व दिया है ओर गायत्रो मन्त्र को भो श्रद्धा-भक्ति को भावना से 
बड़ा महत्व दिया है । बहुत वर्ष तक प्रणव और गायत्रो मन्त्र के द्वारा भगवान्‌ को 
उपासना मैं स्वयं करता रहा हूं । ३ वर्ष तक ३ घण्टे प्रातः गर्भ-आसन में रहकर 
गायत्री जाप नित्य प्रति करता रहा था, साधना के समय में । 

जब हम सात्विक भावना से गायत्रो मन्त्र को परमात्मा के ज्ञान का माध्यम 
बनाते हैं और मानसिक मन्त्र जाप प्रारंभ करते हैं ओर थं को भावना को साथ 
रखते हुए ब्रह्म को ध्यान समाधि का विषय बनाते हैं, तब मन्त्र के अर्थ के समात 
साथ में ब्रह्म का अनुभव भी होने लगता है । उस काल में एक व्यापक सो दृष्टि ब्रह्म 
के प्रति होती है AX अर्थानुकूल ब्रह्म भासने लगता है। यदि केव प्रणव शब्द को 
ही लेकर ब्रह्म को समाधि का विषय बनाते हैं, और साथ में अर्थ चिन्तन नहीं करते, 
तब एक बहुत छोटे से देश के आकाश मण्डल में ब्रह्म की प्रतीति सूक्ष्म ओर एक 
छोटे से देश में होने लगती है । 

इन तीनों स्थानों में यदि क्रमपूर्वेक प्रणव का मानसिक जाप रूप चिन्तन 
करते हैं, तब कण्ठ मुख नासिका में भिन्न-भिन्न रूपों में ब्रह्म साक्षात्कार होता है । 
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दि केवल मुख में हो करते हैं तो भी उस प्रणव का आघात तीनों स्थानों में 


होकर एककालावच्छेदेन तीनों स्थानों में प्रतोति होने लगती है । 
इस अवसर में सत्वप्रधान आकाश में शब्द सत्व रूप में उच्चारण होने से 
विशेष शान्ति ओर आह लाद और आनन्द की अनुभूति ब्रह्म के सन्निधान में होती 
है । अत्यन्त सुक्ष्म ओम्‌ का मानसिक जाप और ध्यान होता है एक निविकल्प 
अवस्था या निविचार अवस्था ब्रह्म के सन्निधान में होती है। भ्रौर वह SUI 
अनिवंचनीय सो होती है | कंठ मुख नसिका प्रदेश में क्रमपूबंक प्रणव का मानसिक 
जाप करते हें, बिल्कुल सुक्ष्म रूप मे, तब इन के भिन्न-भिन्न आकाश में प्रणव 
शब्द भिन्न-भिन्न रूप में उस देश में भासने लगता हे | स्थान भेद से ब्रह्म का भेद भी 
प्रतीत होने लगता है । भेद न होने पर भो देश शब्द ग्राकाश और ब्रह्म का भिन्न- 
भिन्न रूप में योगो को प्रत्यक्ष होने लगता है। इस ज्ञान के प्रति मन बुद्धि करण 
होते हैं I , 
| रजःप्रधान कठ-मुख-नासिकास्थ AAT सें शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार-- 
योगी जब दीघंस्वर से शब्द या मन्त्र उच्चारण करता हे तब इन देशों के 
आकाश में जो ब्रह्म की व्याप्ति है उसमें विशेष हलचल सो होने लगती है। तब 
ब्रह्म में उत्ताल तरङ्ग सी उत्पन्न होती हुई सी अनुभव होने लगती हैं । उस आकाश 
मण्डल ue क्षोभ से उत्पन्न होकर ब्रह्म को कम्पायमान करने लगते हैं। उस 
अवस्था में योगी दो प्रकार के रूपों में ब्रह्म का प्रत्यक्ष करने लगता हे । शान्त और 
अशान्त रूप में एक क्षण में गति और क्रिया, दूसरे क्षण में स्थिरता और 
pen । वहां वास्तव में एक समान स्थिति निष्क्रियता भी भगवान्‌ का रूप 


भले ही योगी के पास ऐसे शब्द उस काल में न हों जिनसे भगवान के रूप 
का वर्णन कर सके अथवा उसके रूप को तुलना किसी अन्य पदार्थं के साथ कर 
> क्योंकि उसके|रूप के समान उसने आज तक कोई रूप नहीं देखा । वह रूप स्वयं- 
वैद्य अनिवंचनीय होता है योगो की या आपकी ऐसी रि Ñ 

3 स्थति हो जाय ब्रह्म-ज्ञान में 
कि प्रत्येक पदार्थ में उसकी अनुभूति होने लगे, चाहे जिस भी पदार्थ को आप माध्यम 
| S] a Em चाहें, सर्वत्र सब पदार्थों में वह देखने में आवे | इसी कारण 

FA इस ब्रह्म के ज्ञान के लिये अपने सब ग्रन्थों i में. ब्रह्म 

Een ग्रन्थों में प्रत्येक पदा में -ज्ञान 


शंका--जब एक पदार्थे में ब्रह्म ज्ञान आप को हो गय E 
4 qur [, 
वर्णन करने की आपको क्या आवद्यकता है ? तब इतने पदार्थों के 
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CREME A अअ नं 


समाधान--क्योंकि संसार में अनेक भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं और प्रत्येक 
पदार्थं के गुण दोष भी भिन्त हैं । कोई पदार्थ किसी को अच्छा लगता है, कोई 
किसी को । जो पदार्थं जिसको अच्छा और रुचिकर व सुन्दर प्रतीत होता है, ufa 
उसी में उसे ब्रह्म ज्ञान कराया जाय तो ब्रह्म की उसमे मौजूदगी जल्दी समक में 
आ जाती है। इसी कारण से प्रत्येक व्यक्ति के लिये हर एक पदार्थ में ब्रह्म॑ की व्याप्ति 
की चर्चा और वर्तमानता कथन करनी चाहिये, ताकि सर्वत्र सब पदार्थों में पर- 
मातमा की सत्ता का ज्ञान या मान अथवा अनुभूति हो । 

इस 'दिव्य शब्द विज्ञान ग्रन्थ में हमारा मुख्य ध्येय तो यही सिद्ध करने का 
है कि जो भो पदार्थं संसार में हैं, चाहे वे चेतन प्राणी हों या जड़ पदार्थ हों, स्थूल 
हों अथवा सूक्ष्म, अणु हों या महान्‌ हों ग्रथवा विभु हों, उन सब में क्रमधूर्वक शब्द 
के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकें कि ब्रह्म या परमात्मा इन सब के गर्भ में वर्तमान है । इन 
में व्यापक रूप से स्थिर है । क्योंकि ज्ञान रूपी शब्द या शब्द रूपी ज्ञान, वास्तव में 
शब्द जो है यह ज्ञान का बीज या उपादान कारण है और एक प्रकार से शब्द ज्ञान 
का स्थूल रूप भो है | कहीं शब्द ज्ञान के प्रति कारण हो जाता है और कहीं काये 
भीहो जाता है। परस्पर कार्य-कारण भाव सम्बन्ध ह । 


दृष्टान्त देकर समभाते हैं कि शब्द ओर ज्ञान का कार्य-कारण भाव सम्बन्ध 
कैसे है । एक genaai भौतिकविज्ञानवादी योगी ने एक मशीन बनाई है | अथवा 
एक बड़ा विशाल भवन बनाया है । इन पदार्थों के बनाने का विज्ञान या नवशा 
उसकी बुद्धि में पहिले से हो वर्तमान था । कारोगरों को वाणो के द्वारा शब्दों में 
उपदेश देता है । उसके कथन के अनुसार > मशीन अथवा भवन के निर्माण में लग 
जाते हैं, मशीन और भवन बना देते हैं। एक प्रकार से मशीन और भवन उसके 
विज्ञान का ही साकार रूप हैं। जो उसकी बुद्धि में मशीन व भवन ज्ञान रूप 
में वर्तमान थे उस ज्ञान को शब्दों के रूप में कथन करके अथे के रूप में ले आए | 
अतः शब्द, अर्थं और ज्ञान का परस्पर सम्बन्ध होता & | 

धंंका-क्‍्या इन मशीन व भवन.के प्रति पंच भूत उपादान करण हैं, अथवा 
घातुएं या भूमि पत्थर मिट्टी जल हैं ! 

समाधान--उपादान कारण सवं जड़ पदाथं हैं, परन्तु निमित्त कारण किसी 
पुरुष को मानना होगा । बिना निमित्त कारण के उपादान कारण भी कार्य को 
उत्पन्न नहीं कर सकता है | कारण का कार्य रूप में परिवर्तन होना किसी निमित्त 
विशेष से ही होता है। निमित्त आप को चेतन ही स्वीकार करना होगा । 
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कहीं-कहीं कार्यों में जड़ भी निमित्त होता है, भतः निमित्त भी दो प्रकार 
का होता है । एक जड़ ओर दूसरा चेतन । जड़ निमित्त और चेतन निमित्त संयोग 
मात्र या सन्निधान मात्र से होते हैं | जेसे एक इंजीनियर धातुओं से मशीन तैय्यार 
करता हैं; यहां लोहा पीतल ताम्बा mfa उपादान कारण हें । मशीन के qf या 
पार्ट संयोग मात्र से निमित्त कारण भी बने । क्योंकि बिना पुर्जे जुड़े मशीन तैय्यार 
नहीं होगी, अत: gs निमित्त हुए और जिन धातुओं से पूर्जे बने हैं वे उपादान कारण 
हुईं s जोड़ने बाला या इंजीनियर चेतन निमित्त कारण सिद्ध होता है। अतः 
निमित्त कारण जड़ भी होता है और चेतन भी, परन्तु प्रधान रूप में चेतन ही 
निर्माण में निमित्त कारण होता है । ये चेतन भ्रात्मा और परमात्मा ही प्रधान रूप 
में निमित्त कारण होते हैं, और गौण रूप में जड़ भी निमित्त कारण होते है । 
उपादान कारण दो हुए झौर निमित्त कारण भी जड और चेतन दो हुए । 

- कहीं-कहीं निमित्त कारण तीन या बहुत भी हो जाते हैं । जैसे मशीन बनाने 
मे बहुत से मिस्त्री एक ही मशीन को बना रहे हैं और भिन्न-भिन्न धातुप्नों के gui 
उसमें लगे हुए हैं । हथौड़ा, छेणी, पलास इत्यादि कई औजार बनाने में निमित्त 
जड़ हो जाते हैं। कई मिस्त्री मिलकर बनाते हैं, कई चेतन भी निमित्त हो जाते 
हैं और उपादान कारण भी कई अकार की धातुएं मिलकर हो जाती हें । हमारा 
अभिप्राय है कि जिन बहुत से धातुओं से मिलकर मशीन बनी है वे सब जड़ पदार्थ 


a । बहुत से कारीगरों या इंजीनियरों ने मिलकर एक मशीन तेय्यार की है, ये सब 
; तन oe चाहे जड़ अनेक हों या चेतन अनेक हों, वहां जाति नहीं गिनी जाती 
ct ha से ET चेतन का है । अत: निमित्त चेतन सन्निधान से है। 

या संयोग से जड़ पदार्थ स्वयं i मे 
: SE थ स्वयं ही क्रियाशील होकर कमं करने में 


| थात्मा इस शरीर में रहकर निमित्त कारण 

i होता है और परमात्मा ब्रह्माण्ड 
me निमित्त कारण सन्निधान मात्र से होता हैं । इन दोनों के बिना री 
PUS ब्रह्माण्ड कमंशील नहीं हो सकते हैं | E 


शंका-- हे 
arate से d p या s ज्ञान को ही क्‍यों इतना महत्व देते है ? इस 
| i त्मा का है, इस अ 
न कि परमात्मा का | ' ° आत्मा या शरीर का ज्ञान होना चाहिये, 
समाध ——: q ! . में 
es i BUS पह कथन तो शतांश में सत्य है कि जीवात्मा के बन्धन 
हो गान होगा के यह वर्तमान शरीर ही है। भ्रत: इस शरीर और आत्मा का 
 होज्ञ हिये | आत्मा बंधा भी शरीर से देखने में आता है, और प्रत्येक 
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मनुष्य अपने को इससे बंधा हुआ भी समझता है और कहता भी है । परन्तु इन 
दोनों के ज्ञान होने पर भी कई शंकाएं ऐसो हैं जिनका समाधान इनके ज्ञान से भी 
नहीं होता | यथा, इस दुश्यमान संसार को ये पवंत बड़े-बड़े विशाल देखने में जो आ 
रहे हैं उनको, मनुष्य तो मिलक्रर लाखों भो इन्हें बना नहीं सकते हैं । इनके १४चात्‌ 
qd चन्द्र नक्षत्र को देखकर जिज्ञासा होती है कि इनके बनाने वाला कोन है | 
फिर जल afer वायु आकाश को देखकर प्रश्‍न होता है कि इनके बनाने वाला 


कौन है । मनुष्य तो मिलकर लाखों भो इन्हें बना नहीं सकते हैं। इस प्रकार की 
शंकाओं के समानधान के लिये--इनके वनाने वाला कौन है और कहां रहता है 
और कैसे जगत को बनाया है, इसके समाधान के लिये हमने एक बड़ा ग्रन्थ ६०० 
पष्ठों का लिखा है । उसमें इस जगत्‌ के बनाने वाले निमित्त कारण भगवान या 
रहम का बहुत विस्तारपूर्वेक वर्णन किया है । इस ग्रन्थ के पढ्ने से आपको संसार 
(ब्रह्माण्ड) और उमके बनाने वाले ब्र का प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान औरासाक्षात्कार हो 
जायेगा | उसमें इस ब्रह्माण्ड की ३२ ग्रवस्थाओं की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है 
और केबल निमित्त कारण संयोग या सन्निधान से एक शावा के वास्तविक 
स्वरूप का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इस ग्रन्थ का नाम है ब्रह्म-विज्ञान । 

इस "दिव्य शब्द विज्ञान' ग्रन्थ में केवल शब्द के द्वारा ब्रह्म ज्ञान या साक्षा- 
त्कार के बहुत से साधन बताए गए हैं। इसमें शब्द, अथ aR ज्ञान की महत्ता का 
वर्णन है क्योंकि शब्द, अर्थ, ज्ञान का समवाय सम्जन्ध कार्य-कारण भाव zi 
a । इसमें ap की महातता का विशेष वर्णन है, और शब्द के द्वारा इस जगत्‌ 
ai पदार्थों में ब्रह्म की व्यापकता जानने और aa देखने के लिये अनेक साधन 
या उपाय बताए हैं या बता रहे हैं । 

वास्तव में इस ब्रह्माण्ड में सर्वेप्रथम शब्द का ही प्रादुर्भाव हुआ alk s m 
और प्रकृति के संयोग से प्रकृति में सर्वप्रथम शब्द ही उत्पन्न Bu A: 
तीसरा पदार्थ (शब्द) ज्ञान के रूप में हुआ । क्योंकि जगत्‌ का मूल कार Merc 
देश में वतमान थो अतः इसके सर्व देश या सम्पूर्ण प्रकृति में im pe ns 
रूप में यह शब्द प्रकृति का सर्वे प्रथम परिणाम eu इस मूल प्रकृति I 
कई अवस्थाएं समष्टि के रूप में होती रहीं, उनमें शब्द भी एक प्रकार 
के रूप में चलता रहा। जब वे समष्टि पदार्थ व्यष्टि भाव को ie ide 
नाना रूप में परिणत हुए, तब शब्द में भी gs शप आया | झा ds 
महान्‌ शब्द या विभु शब्द प्रनेकत्व या भ्रनन्त रूपों में वस या S an 
शब्द qara भाव को प्राप्त हुआ और असंख्य भाव रूपों में प्रकट हु A 
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प्रकृति का सर्वप्रथम परिणाम अनेकत्व भाव को प्राप्त हुआ | 

तमःप्रधान कंठ-मुख-ना सिकास्थ श्राकाश में शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार-- 
अभ्यास काल में बहुत वार ऐसा देखने में श्राता है जेसे हमने ६ घण्टे का असान 
स्थिर कर लिया हैं, इस ६ घण्टे के अभ्यास में अवस्थाएं बदलती रहती हैं । उनमें 
कभी तमःप्रधान AACA भी ग्रा जाती है। उस काल में शरीर में जडता शून्यता 
आलस्य प्रमाद भी आ उपस्थित होते हैं। मन्त्र या प्रणव जाप करते-करते एका- 
ग्रता आ जाने पर कभी तन्द्रा भी उसमें आ जाती है। अभ्यासी को जब शरीर में 
या गर्दैन में झटका लगता हे तब पुनः सावधान हो जाया करता है। वह झटका 
कुछ सेकण्ड का ही होता हे । कभी-कभी मानसिक जाप करते-करते जाप स्वयं बन्द 
होकर निर्विकल्प सी प्रवस्था भी हो जाया करती है। सविचार से निविचार अवस्था 
बन जाती है । उस निविचार अवस्था में अवलम्वन कुछ न रहने से प्रणव का भव- 
लम्बन भी नहीं रहता । प्रणव से भी मन निरुद्ध सा हो जाता है। उस समय में 
कोई विचार भी नहीं रहता या उठता है। उस निविचार अवस्था में लक्ष्य का भान 
न रहने से कभी-कभी तन्द्रा या निद्रा या शून्यता की अवस्था में चला जाता है। 
समाधि निद्रा शून्यता तन्द्रा ये कुछ मिलती जुलती सी भ्रवस्थायें होतो हैं । यहां 
ज्ञानात्मक सम्म्रज्ञात समाधि की बात नहीं कह रहे हम, 'तदेव अर्थमात्रं स्वरूप- 


शन्यमिव' समाधि की बात कह रहे हैं । 
- जाग्रत अवस्था में, ग्रोर वह भी सत्वप्रधान में मानसिक प्रणव जाप में, यह 


प्रणव जाप बन्द होकर थवा इसका विस्मरण सा होकर निविचार अवस्था सी 
हो जाती है, ग्रौर वह बहुत देर तक रहने से तन्द्रा के रूप में और फिर शन्यता के 
रूप में परिणत हो जाया करती है । इन तमःप्रधान अवस्थाश्नों में भी कभी-कभी 
प्रणव के मांनसिक जाप में भी दाब्द सुक्ष्म (ज्ञान के रूप में, चेतन आत्मा या 
परमात्मा के रूप में, ब्रह्म की अनुभूति या झांकी सी कुछ सेकण्ड के लिये हो जाया 
करती है । 
t चिरकाल के लिये योगी समाधि में बेठता है, निरन्तर सत्वप्रधान न 
रहने से कभी-कभी कुछ क्षण के लिये तम की अवस्था भी आ जाती है। उस काल 
में व्युत्यान और निरोध, सत्व और तम क्रमपूर्वंक चलते रहते हैं, या बने रहते 
हैं। कभी ब्रह्म दर्शन कभी उसका अभाव ओर कभी पुन: प्रयत्न दर्शन के लिये, 
इस प्रकार समाधि भ्रवस्था में व्युत्त्मान निरोध होता रहता है, क्योंकि मन और 
- वुद्धि की चंचलता भी सब जगह प्रसिद्ध है । मार्ग में चलते हुए दशों इन्द्रियाँ कमं 
. करती हुई चलती हैं । इन सब का क्रमपूवंक मन नियन्त्रण भौर नियोजन क्षण-क्षण 
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CAU Ee >> ननका 
में करता रहता है, कि इतनी तीव्र और द्रुत गति इस मन और बुद्धि की कमं और 
ज्ञान आत्मक है । इन्द्रियों का नियन्त्रण ओर नियोजन मन करता है और बुद्धि भी 
साथ में ज्ञानात्मक निर्णयात्मक इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान करती चलती है। 
इतनी dra गति वाले मन और बुद्धि का सर्वथा बहुत काल के लिये निरोध करना 
महान्‌ कठिन प्रयत्न और धमं है । 

योगी दूसरे के शरीर को भी अपनों समाधि का विषय वना लिया करता 
है । कोई भी गुण वर्तमान हो, उसके गुणों को भी और अपने गुणों को भी मनो- 
बल और बुद्धि से परिवतंन कर लिया करता है । जैसे वैद्य ्रौर डाक्टर औषधियों 
द्वारा रोगी के गुणों और धर्मों को परिवर्तेन कर लिया करते हैं, इसी प्रकार उत्तम 
दर्जे का बलवान्‌ योगी भी साधकों के मनों और बुद्धि के धर्मों को बदल दिया 
करता है और अपने अनुकूल बना लेता है, श्रात्मज्ञान प्रौर ब्रह्मज्ञान प्रदान करने 
phe is मुख नासिका के प्रदेश में तोनों स्थानों में prs TS है : T 

गे में शब्द के द्वारा ब्रह्म के साथ सम्बन्ध बना कर TUUS 

ds baai अनुभूति की जा सकती है और इकट्ठों में भी, भले ही शब्द या 
मन्त्र एक होता है । किन्तु तीनों का अत्यन्त समोपवर्त्ती सम्बन्ध होने से विस्तृत 
सी ध्यान “की दष्टि डालकर एककालावच्छेदेन ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव होने 
लगता है | इस देश या तीनों के देशस्थ आकाश में शब्द के द्वारा ब्रह्म ज्ञान हे 
पर योगी शरोर में नोचे को ओर उतरता है।कंठदेशसे छाती की ओर | फुप्फु 
में जो आकाश है उसमें ब्रह्म का दर्शन करना चाहता d क्योंकि छाती के 
qara भरने के लिये अनेक कोशिकाएं हैं, इन में सबमें sama है और ये स्पंज 
को तरह हैं, इनमें संकोच विकास रूप धर्म है । 


फुप्फुमस्थ ग्राकाश में ब्रह्म साक्षात्कार 


में विषय 
प्रथम योगो छाती के प्रदेश में जो आकाश है इसको समाधि का 
Y कोशिकाश्रों में या मोटे रूप में छाती के सम्पूर्ण देश में जो आकाश हे 
उससे ब्रह्म का अनुसन्धान करे । इतस्ततः से वृत्तियों को sin केवल मात्र छाती 
के प्रदेश में लगाये | इसको उरुस्थल भो कहते हैं । इस छाती में जो फुप्फुसों को 
कोशिकाएं हैं उनमें प्रणव या गायत्री मन्त्र अथवा किसी प्रन्य मन्त्र के द्वारा ब्रह्म 
की प्रार्थ वा, स्तुति या उपासना करता है | 
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हम यहां ओम्‌ को ही शब्द के रूप में लेते हैं । प्रणव शब्द प्राण से सुक्ष्म है, 
ग्रतः ओम्‌ शब्द प्राण को धक्का सा देता है। इन दोनों के संयोग से, शब्द और 
प्राण से, HHA में धक्का लगता है । फुप्फुसों में संकोच विकास रूप धर्म है। अत: 
एक 3 शब्द नाना फेफड़ों की कोशिकाओं में परिणत हो जाता है और सब कोशि- 
काओं को कम्पायमान करके उनके अन्दर से निकलता sar ब्रह्म को भी कम्पाय- 
मान सा कर देता है। इन कोशिकाओं में ब्रह्म भो व्याप्त होकर ठहरा हुभ्रा है। 
अतः इनमें प्रणव अपने अर्थ ओम्‌ को जाग्रत सा कर देता है। फिर वह ज्ञान का 
हेतु बन जाता है। | 
शब्द AA, AÅ ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का साक्षात्कार तीनों का परस्पर सम्बन्ध 
रहता है। मानसिक ओम्‌ की सुक्ष्म ध्वनि ब्रह्म के साथ टकराकर उद्बोधित सा 
कराकर साक्षात्कार का हेतु हो जाती है । यह क्रम भी ब्रह्म दशन का है । 
सत्वप्रधान फुफ्फुसस्थ भ्राकादा में शाब्द हारा परमात्मा का साक्षात्कार-- 
मानसिक ग्रोम्‌ शब्द को उरुस्थल की कोशिकाओं में प्रत्यन्त शने:-शने: जाप करता 
हे । उस समय मन और बुद्धि भी सात्विक होते हैं। उस देश के आकाश में भी 
सत्व प्रधान होता है। उस समय योगी भ्राह्वाद प्रसन्नता ग्रौर आनन्द में विभोर 
होकर केवल श्रोम्‌ शब्द के द्वारा ब्रह्म को पुकारंता है या इस शब्द से उसे 
स्मरण करता है। शब्द का सम्बन्ध होने से और साथ ही शब्द के होने से ब्रह्म 
ज्ञान का विषय बन जाता है | वहां उस काल में उन फेफड़ों में अनेक कोशिकाओं 
में, जो कि कोशिकाओं का जाल सा बिछा हुआ या बना हुआ है, जसे एक बीहड़ 
जंगल में प्रवेश करके एक अत्यन्त quu वस्तु को जो कि वाल के अग्न 
भाग से भी भ्रति सुक्ष्म है, उसकी खोज करता है। इसी प्रकार फुप्फुसों की कोशि- 
काश्नो में अत्यन्त सुक्ष्म आकाश में काश से भी सुक्ष्म ब्रह्म को देखना या 
जानना योगी चाहता है । उस वक्‍त आकाश और ब्रह्म के संयोग में आकाश में भी 
शब्द उत्पन्न होकर भ्राकाश को भी गतिशील बना देते हैं। ग्रर्थात्‌ दोनों का परस्पर 
आयात या सम्बन्ध होकर शब्द उत्पन्न होता है; वह ब्रह्म ज्ञान में माध्यम या साधन 
होता है - 
शाका-क्या में में 
ना a ded भी आप ऐसी अवस्था में गति मानते हैं जिसे झाप 
समाधान आकाश को विभू प्रतिपादन करने क 
प्रथिवी जल अग्नि वायु भुतों की भ्रपेक्षा या इनमें व्याप्त coe a 
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और ब्रह्मा से था | क्योंकि ्राकाश भी उत्पन्न हुआ है, अतः कुछ न कुछ गति तो 
इसमें माननी होगी । उत्पत्ति काल में भी पदार्थे में गति कम्पन आदि घमं dar 
होते हैं aa: समाधि की गहन अवस्था में फुप्फुसस्थ आकाश भी गतिशोल 
होकर शब्द उत्पन्न करता हे । वह शब्द ब्रह्म का बोधक होता है । यहां भी ओम्‌ 
शब्द ब्रह्मा ज्ञान का कारण होता हे । 


यदि भगवान्‌ या ब्रह्म को योगी किसी अन्य नाम राम-शिव-विष्ण से उ₹- 
स्थल छाती में पुकारता है तब ये शब्द भी प्रणववत्‌ कार्य करते हैं, क्योंकि शब्द 
का अर्थ और ज्ञान के साथ सम्बन्ध होता है। हम इस ग्रन्थ में बहुत ऊंची साधनाओं 
का वर्णन कर रहे हैं। पृथिवी-जल-अग्नि-वायु के गुणों की आकाश 
और इसके गुण शब्द के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान है, यह एक प्रकार से सूक्ष्म और 
अन्तिम साधना द्वारा ब्रह्म ज्ञान की बात कही गई है | 

शब्द और ब्रह्म का वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध है। किसी भी देश का 
किसी भी देश की भाषा में उस भाषा के शब्द द्वारा ब्रह्म या ईश्वर को sua 
उसको भी परमात्मा के ज्ञान का फल वैसा ही मिलेगा जेसा कि प्रणव E 
आपको फल प्राप्त होता है, वशर्ते कि उपरोक्त विधि का ज्ञान हो | एक : T 
बहुत से देशों की भाषा को जानता है । वह योगी वन गया है, वह ius a 
से भगवान को आराधना करता d | वह प्रत्येक भाषा के शब्द से ईश्वर क TNT 
सकता है, जान सकता है । भाषा केवल श्रन्तःकरण के भावों को कर हट 
वर्णन करने का काम करती हैं। बिना भाषा के.मानव अपने हृदय के भ 

नहीं ताहै। 
af के धान oe श्राकाश में शब्द हारा बहा SIENTE pu d 
दीर्घस्वर से मन्त्र का उच्चारण करता है, और ध्यान का लक्ष्य ae z a 
को बनाता है, तब इनमें मन्त्र हारा या S द्वारा विशेष क्षोभ होता à ES 
कांपने लगते हैं । कई बार मेरे व्याख्यानों में ऐसी अवस्था आयी हे । जब e 
या परमात्मा के विषय में शान्त समाहित होकर उनके स्वरूप T ag by m 
होता हूं तब इस प्रकार की स्थिति उस धाराप्रवाह प्रवचन be b 
ज्ञान की आ जाती है जेसे उस Sd m Io 3 s E E i: 
और प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार भी कर - हि , अ 
ज्ञान होता जा रहा है। ch ही. यह आल um a è i E is a 

1 ; दा में आकर उन Ae 

ye हुए होते हैं ्राचन्द की भी साथ-साथ अनुभूति होती है । 
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बुद्ध में भी उत्तेजना, शब्दों में भी उत्तेजना होती है भी उत्तेजना होती है। परन्तु फिर भी समाधि सी 
लगी होती है और भाषण विज्ञान भी धाराप्रवाह चलता रहता है । शब्द, Um, 
ज्ञान, ब्रह्म भी रजःप्रधान बने हुए होते हैं। यही विशेषता ब्रह्म की होती है कि 
वह "ed रूपं प्रतिरूपो बभूव’ होता है | 
इसी प्रकार वक्ष स्थूल के फुप्फुसों में दीघं स्वर से मन्त्र या प्रणव ग्रथवा 
अन्य ब्रह्म के नाम को उच्चारण किया जाय, उस से सभी में रजोगुण की प्रधानता 
होती चली जायगी, किसी न किसी रूप में ब्रह्म का अनुभव तो होगा ही d हम यह 
बात बहुत ऊ चे दर्ज के योगियों की कह रहे हैं, जो एक बार ब्रह्म का साक्षात्कार 
कर चके हों। उनको प्रत्येक पदार्थ ओर प्रत्येक अवस्था में ब्रह्म की अनुभूति हो जाया 
करती है । सवंसाधारण योगी को नहीं होती है । 
तस:प्रधान फुप्फुसस्थ भ्राकाश में शब्द द्वारा ब्रह्मानुभूति-जब योगी कई 

घण्टे एक TWO पर बेठकर अभ्यास करता है, उस काल में छाती के आकाश में 
ब्रह्म को साक्षात्कार करने का प्रयत्न विशेष करता है। उस sux में व्युत्त्यान 
मौर निरोध होता रहता है और सत्व रज तम गुणों में भी परिवर्तन होता रहता 
है । कभी सत्व, कभी रज, कभी तम प्रधान होते रहते हैं। उस अवसर में कभी-कभी 
तनद्रा निद्रा भो अपना प्रभाव आन जमाती हैं। उनके गमनागमन से सत्व, तम 
MACH भी होती रहती हैं। जो निरन्तर ब्रह्माभूति प्रवाह चल रहा था, उसमें 
कभी-कभी तन्द्रा का ब्रेक सा लग जाता है । झट योगी पुनः सावधान हो जाता 
हे । उस वक्‍त ऐसा लगता है कि जैसे चेतन के समुद्र से गोता मारकर बाहर 
निकला हूं | 
| यदि इस उरुस्थल के भ्रभ्यास में जालन्धर बन्ध कर के श्रभ्यास किया जाय 
तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है, तद्रा निद्रा का अभाव बना रहता है और ब्रह्म 
साक्षात्कार गुगमता से हो जाता है । इसमें कुछ धुन्धला आलोक सा हुभ्रा करता 
है, चेतन ब्रह्म में से प्रणब शब्द रिमझिम सा होकर निकला करता है या उदय 
होता हुआ प्रतीत होता है उस समय फुप्फुस आकाश के साथ ब्रह्म की व्याप्ति 
होती है और भेदाभेद रूप में शब्द के द्वारा अनुभव होता है | 


हृदयस्थ भ्राकाश से शाब्द के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार 


E जब योगी हृदय ps करता है और हृदयस्थ आकाश में ब्रह्म का 
“पन्थान करता है, इस विषय में छान्दोग्योपनिषद्‌ का प्रमाण है-'स य आकाश 
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ब्रह्म AMAT आकाशवतो वे सः।' Wo खण्ड ११ FoR | जो आकाश में ब्रह्म की 
उपासना करता है वह आकाशवत्‌ हो जाता है। तथा च मुण्डकोपनिषद खण्ड 
२ Ho ४ है--प्रणवो बनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तत्‌ लक्ष्यमुच्यते । ग्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं 
शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । ' भावार्थ-प्रणव (ALIA) शब्द को धनुष बनाकर आत्मा को 
तीर बनावे और ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर समाहित चित्त होकर समाधि का विषय 
ब्रह्म को बनावे | तब ब्रह्म साक्षात्कार होता है। और भी इसके श्रागे पांचवें मंत्र 
में कहा है--'ओ मित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्तिवःपराय तमसा परस्तात्‌ | उपनिषद्‌- 
कार प्रणव शब्द से ग्रोम्‌ का ग्रहण करते Tl इस मन्त्र में ओम्‌ का ध्यान क्रे 
भ्रौर आत्मा शब्द से भी कथन किया, अथवा ओम्‌ के द्वारा आत्मा का ध्यान क्रे 
जो ग्रन्घकार से परे है और प्रकाशस्वरूप सवंब्यापक दिव्य चेतन स्वरूप है | 


हृदय प्रदेश में ओम्‌ को माध्यम बना कर बहा को ध्यान का विषय बनावे, 
तब उसे साक्षात्कार होता है । इसके आगे और भी मुण्डकोपनिषद में कहा है-- 
'य: aga: सर्व विधस्येष महिमा भवि । दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्यॅष व्योमन्यात्मा प्रति- 
ष्ठिनः ।' इस मन्त्र में हृदय प्रदेश को ब्रह्मपुर कहा है, और इसहूदयस्य प्राकाश को 
व्योम शब्द से प्रतिपादन किया है । इस हृदयरूपी आकाश में ब्रह्म की व्याप्ति मान 
कर सर्वत्र शब्द का भी प्रयोग किया है । इसकी महिमा समस्त संसांर में amr 
की विद्या्रों से वणन की गई है। Ne - 

इसके आगे और मन्त्रों में भी कहा है--अन्तःशरोरे ज्योतिर्मयो fg q 
यं पदयन्ति यतयः क्षीणदोषाः । इस शरोर में प्रकाशमान ज्योतिस्वरूप बिल्कुल 
sra त्रमकीला स्वच्छ परमात्मा जिसको यति लोग अर्थात्‌ सन्यासी जितेन्द्रिय दोष- 
रहित होकर देखते हैं अथवा प्राप्त करते हैं | 


इस हृदयस्थ आकाश में जो आत्मा और परमात्म! का होना माना जा रहा 
हे इसके विषय में बहुत वादविवाद विद्वानों में होते रहे हैं, श्रोर अब a IR 
रहते हैं, और भविष्य में भी होते रहेंगे। अत्यन्त सूक्ष्म और परोक्ष एवं अ नवं : 
होने से तथा अतीन्‍्द्रिय होने से सदा वादविवाद का विषय बना रहेगा । संसार 
कभी कोई विरला हो महानात्मा तत्त्वज्ञानी योगी उसको समक या जान 
- पाता है | ; 
i ब्रह्म के साक्षात्कार करने के दो के प्रधान केन्द्र इस शरीर में हैं, i 
ब्रह्मरन्ध्र में बुद्धि का स्थान और दूसरा pte चित्त का स्थान । तीसरा गोण 
रूप में मूलाधार है । जव योगी को इन तीनों में से किसी भी स्थान में एक बार 
प्रत्यक्ष हो जाता है, तब वह शरीर के किसी भी देश में या अङ्क में अथवा पदाथ 
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में सर्वत्र प्रत्यक्ष कर सकता है। तत्त्वज्ञानी शरीर में ही नहीं, शरीर से भिन्न 
बाहर संसार के सब पदार्थों में प्रत्यक्ष रूप में दशन कर सकता है। सर्वत्र उसकी 
एकरूप में व्यापकता की अनुभूति होती है । 
सत्वप्रधात हृदयस्थ ATHTA में परमात्मा प्रोर जीवात्मा का दाब्द द्वारा 
प्रत्यक्ष -सत्वप्रधान हृदयस्थ आकाश में जब योगी अपने स्वरूप को जानना चाहता है तब 
“अहमस्मि? मन्त्र का जाप अत्यन्त सुक्ष्म रूप में मस्तिष्क में करता है। तब ऊपर से अहम्‌ 
शब्द के उच्चारण से ध्वनि पेदा होकर वह हृदय में पहुंचकर अस्मि के रूप में शान्त 
हो जाती है और धाराप्रवाह से निरन्तर पुन:-पुनः मानसिक जाप से उसका तार- 
तम्य बना रहता है । कुछ काल के पदचात्‌ इस मन्त्र को योगी छोटा कर देता है, 
अर्थात्‌:अहम को छोड़कर केवल अस्मि मात्र का ही हृदय में प्रत्यन्त सूक्ष्म जाप 
करता है। उस काल में केवल अपने ही स्वरूप का निरन्तर बोध बना रहता है। 
अस्मि क्रिया जो है इससे कर्त्ता का बोध होता है, तो यहां-यह भी सन्देह होता 
है कि कर्ता यहां अहम्‌ है या आत्मा है । वास्तव में अहम्‌ से भी कर्ता का ही बोध 
होता है, क्योंकि Hal अहं के द्वारा या अहंकार के द्वारा अपने स्वरूप को अनुभव 
करता . है | 
यदि स्वरूप के अनुभव के लिये अहंकार को माध्यम बनाते हैं, तब जीवात्मा 
में कतृ TA मानना पड़ता है । जब qr घमं मानते हैं तब भोक्तृत्व धमं भी 
मानना होगा । ये दोनों धमं आत्मा में होने ग्रहंकार और चित्त के समान ही 
जीवात्मा हो जायगा । यदि ये धर्म चित्त में मानते हैं, तब इसमें भी यह शंका होती 
है कि चित्तं तो जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थं में ये धर्म नहीं हो सकते । इस प्रकार की 
शंका चित्त में भी बनी रहती है श्रौर आत्मा में भी बनी रहती है। यदि ये दोनों 
'अलय-ग्रलग हो जाते हैं, तब न चित्त में कर्तृत्व घमं होता है न जीवात्मा में 
Es धर्म होता है। जड़: ये जड़ और चेतन वाद-विवाद का विषय बने ही 
रहते हैं । 


जब इन दोनों का संयोग होता है, तब wal और भोक्ता की बात आन 
उपस्थित होती है । कर्ता भोक्त चित्त को मानें या आत्मा को मानें ? चित्त में 
क्योंकि परिणाम धर्मे है, और चित्त का उपादान कारण भी है, यह उत्पन्न भी 
'हुग्रा हे, प्रत: भोगदि की बात इस चित्त में ही बनती है। परन्तु व्यवहार में यह 
''बात भी कहता है कि मेरा चित्त इस बात को नहीं मानता है। अतः चित्त को 
` अपनेपन से पृथक्‌ कहता है, और सिद्ध भी करता है। इस व्यवहार से दो ही पदार्थ 
* बनते हैं या सिद्ध होते हैं । 
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अब रही जीवात्मा की बात | यदि ये भोक्तुत्व और कतु त्व आत्मा में माने 
तब आत्मा के गुण या धर्म मानने होंगे। इसमें परिवर्तेन या अवस्थान्तर थम 
स्वीकार करना होगा | चित्त और जीवात्मा के विषय में संशय सदा बने हो रहेंगे। 


तब क्‍या सदा इस रूप में हमारी परंपरा सदा चलती ही रहेगी ? प्रोर मोक्ष या 


मुक्ति नाम की कोई बात नहीं बनेगी ! केवल मोक्ष भी एक uegT कल्पना बन 
कर रह जायगा ? 


इन उपरोक्त बहुत सी बातों का या शंकाओं का समाधान यह समक में 
आता है कि आप भी परमात्मा की तरह बन जायं । जेसे भगवान्‌ सब कुछ करे 
हुए भी कभी आप से यह नहीं कहता है कि मैं बंधा हुआ हूं या कर्त्ता भोवता हूं, 
हालांकि संसार को उसके बिना कोई अन्य व्यक्ति बना भी नहीं सकता है। यदि 
आप भी सब कुछ करते हुए यह भावना बना लें कि मैं कुछ नहीं करता, जब में 
कुछ करता नहीं तब भोक्ता भी कंसे हो सकता E जब कर्त्ता और भोक्ता नहीं 
हु तो बद्ध और मुक्त भी मैं नहीं हूं। इसी भ्रान्ति में मनुष्य पड़े हुए हैं । जब तक यहु 
भ्रान्ति दूर नहीं होती है तब तक जन्म-मरण, बन्ध-मोक्ष, कतृ त्व-भोवतृत्व 
बने ही रहेंगे और इस श्रावागमन के चक्र में यह मनुष्य पड़ा ही रहेगा, इस संसा 
या शरीर में ्राता-जाता रहेगा । Ne 

दारीर है, तब तक कमं का अभाव नहीं होगा। स 

ज्ञानी a Pubs al, i न कुछ करता ही रहेगा । अतः सवं कर्मों को एक ही 
समान समझकर करते रहें | पुण्य और पाप की, शुभ और अशुभ की, ज्ञान और 
अज्ञान की, धर्म और अधमं की भावना को त्याग EL gd कमं एक ही समान 
हैं । पाप-पुण्य धर्म-अधर्म ये सब हमारे या मनुष्य के ही बनाए हुए tom 
और समाज को सुव्यवस्थित तथा नियम और संयम में रखने के लिये, EE 
शासन में रखने AE शासन करने के लिये, या व्यवहार को चलाने के लि : 
वरना मनुष्य पशु के समान ही बन जायगा। मानव बुद्धिजीवो है. aul 
aq की अपेक्षा विशेष ज्ञान की ही विशेषता है। वरना और कोई de iE 
में नहीं आता है। यह ज्ञान अर्थात्‌ सामान्य itx निशेष ज्ञान मनुष्य के £ x E 
मोक्ष बनाता है या निर्माण करता है ! रेशम के als की ee eni हो pis js 
से तार बना-बनाकर अपने ऊपर स्वय ही लपेटता रहता है poc ip 
है। उसी में स्वयं बन्द होकर मर जाता है । दूसरे लोग उस के : is a 
उबाल कर तार उतार कर रेशम बनाते हैं । यदि पानी में गर्म करक उब 
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तो उस पर से तार नहों निकलती है, तार टूट कर टुकड़े हो जाते हैं । पानी में 
उबालने से कोड़े के ऊपर का कोश नरम होकर तार को छोड़ देता है। उससे 
मनुष्य तार उतार कर रेशम बनाते हैं। परन्तु पानी में वह कोश उबल कर कीड़ा 
उसकी गर्मी से उसमें मर जाता है। यही अवस्था संसार में इस मनुष्य को होती है। 
चित्त और आत्मा का संयोग ही चित्त में कतृ त्व धर्मे या गुण उत्पन्न करता 
है, क्योंकि चित्त उत्पन्न हो कर महत्‌ सत्व से ग्राया हे । स्वयं परिणामी, परिवतँन- 
शील, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तनशील है। अतः ये सब धर्म चित्त में 
ही मानने या स्वीकार करने होंगे । आत्मा में कुछ भी कोई भी घमं, कमें या गुण 
उत्पन्न नहीं होता, Aa: आत्मा को निष्क्रिय प्रसंग निर्लेप निगुण मानना होगा। 
भ्रान्ति और अज्ञान से चित्त के धर्म जीवात्मा में आरोंप करते रहते हैं । जैसे बच्चे 
के मुख में चन्द्रमा का आरोप करते हैं लोक व्यवहार d; dU बालक के मुख मौर 
चन्द्रमा का कोई मेल नहीं खाता है । पदार्थं भेद से बहुत अन्तर है। परन्तु फिर भी 
उपमा चन्द्रमा के साथ बालक की देते हैं। वास्तव में ये गुण न जीवात्मा में हैं न 
परमात्मा में हैं जो दोष जोवात्मा में गुण मानने से उपस्थित होते हैं वे ही दोष 
परमात्मा में मानने से भी उपस्थित होते हैं । अतः दोनों को ही निगु ण निष्क्रिय 
प्रसङ्ग मानना होगा | | 


प्रश्‍न — क्या जोवात्मा और परमात्मा भिन्न-भिन्न है ? 
 उत्तर-नहीं, भिन्न नहीं हैं । इस पांचभौतिक शरीर में परमात्मा 
सर्वव्यापक होने से चित्त के प्रदेश में इस परमात्मा की जीवात्मा संज्ञा हो जाती है । 
जब इस व्यष्टि चित्त के साथ परमात्मा का सम्बन्ध हुआ, उस देश के परमात्मा की 
ही जीवात्मा संज्ञा रख दी । यहां कारण शरीर में व्यष्टि चित्त के संयोग से 
परमात्मा को ही जीवात्मा संज्ञा हो जाती है। यहां चित्त में चेतना के संयोग से 
ही प्राण की उत्पत्ति होती है। यहां परमात्मा में न तो परिणाम हुआ है, न किसी 
प्रकार का परिवर्तन जीवात्मा बनने में हुआ, न कोई अवस्थान्तर धर्म उत्पन्न हुआ है। 
स्थूल सूक्ष्म कारण शरोर में व्यापक होने से चित्त प्रदेश के परमात्मा की जीवात्मा 
सज्ञा रख दी हे । | 
यदि दोनों को आप भिन्न पदार्थ मानंगे, तब एक शरीर में दो भिन्न-भिन्न 
चेतन हो जायगे । इनकी चेतनता आप समान ही मानते @ जब एक चेतन से कार्य 
शरीर का चल सकता है, फिर एक शरीर में दो चेतन मानने की आवश्यकता नहीं 
है । दो को मानने से विरोध को संभावना भी हो सकती है । फिर दोनों में अन्तर 
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yn a NN 
मानना होगा | अन्तर तो कोई देखने में आता नहीं; शरीरों के भेद से भी परमात्मा 


में कोई भेद देखने में नहीं आता है। सव AAT का उपादान कारण परम्परागत 
प्रकृति है । परमातमा प्रकृति में पहिले से ही व्यापक था । परमात्मा में उस समय 
भी कोई विकार नहीं था या हुआ । प्रकृति परिणत होती हुई जब शरीर की अवस्था 
में पहुंची, तब भी परमात्मा में कोई विकार रूप धर्म या गुण उत्पन्न नहीं हुआ। 
थे सव ग्रवस्थाएं प्रकृति को ही परिवर्तेन gà । परमात्मा में कोई परिवर्तन न होकर 
केवल मात्र प्रकृति को परिणत होते हुए चित्तों बुद्धियों अहंकारों इर्द्रियों कारण 
सूक्ष्म स्थूल शरीरों के रूप में पहुंचने पर श्राप को प्रकृति के परिणत होते हुए 
परमात्मा का इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं मानना चाहिये । फिर आप को दोनों 
ही विकारवान्‌ परिवर्तनशील मानने होंगे । उधर प्रकृति परिणाम भाव को उत्पन्न 
होकर अपने कार्यों को उत्पन्न करेगी, इधर चेतन परमात्मा परिणत होकर अपने 
कार्यों को उत्पन्न करेगा । प्रकृति के तो अनेक कार्य प्रत्यक्ष देखने में आते हैं, परन्तु 
चेतन परमात्मा का कार्य रूप पदार्थ देखने में नहीं आता है | 

हम वर्णन कर रहे थे हृदय प्रदेश में आत्मा या परमात्मा के साक्षात्कार 
की बातों का शब्द या मन्त्र दारा । पुनः हत उसी स्थान में आते हैं, जब कि मन्त्र 
या शब्द को माध्यम बनाकर हृदय में आत्मा की अनुभूति या साक्षात्कार हो । पहिले 
प्रणव और गायत्री मन्त्र द्वारा ब्रह्म ज्ञान के साधन बताए थे । अब ओम्‌ और सप्त 
व्याहृति मन्त्र द्वारा ब्रह्मज्ञान करते हुए हृदय प्रदेश में AATH से उतरते या 
पहुंचते हैं । प्रथम ब्रह्मरन्ध्र आकाश, फिर कर्णेन्द्रियस्थ आकाश, ततः पश्चात्‌ 
छाती में फेफड़ों या फुपफुसस्थाकाश और चौथे स्थान में हृदयस्थ आकाश आता 
है । तब सप्त व्याहृति में चौथा वाक्य 'ओम्‌ महः आता है । ओम्‌ महः का उच्चारण 
ओम्‌ की महानता या व्यापकता को सिद्ध करता है । यह परमात्मा महानता के 
रूप में वर्तमान है, उसकी महानता चित्त प्रदेश में सर्वप्रथम प्रकट हुई quita 
शरीर के हृदय प्रदेश में चित्त ज्ञानप्रधान है । यहां ज्ञान की प्रधानता से परमात्मा 
की या ब्रह्म की प्रधानता का सर्वप्रथम अनुभव हुआ | | 

यहां ओम्‌ AS: के उच्चारण से ब्रह्म या ओम्‌ का महान्‌ रूप में अनुभव होने 
लगता है । इस सप्त व्याहृति मन्त्र के दारा भी परमात्मा का हृदय में साक्षात्कार 
होता है । ओम्‌ ही एक प्रकार से महान्‌ ज्ञान के रूप में परिणत होने लगा । इस 
साक्षात्कार में यह शब्द की ही ज्ञान रूप में विशेषता है) शबद में ही यह शक्ति है 
जो अर्थ रूप में परिणत होकर फिर ज्ञान रूप में आता है। अर्थ का परिणाम ज्ञान 
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रूप में होता है। इस ज्ञान में परमात्मा भासने लगता है या यह ज्ञान परमात्मा को 
दिखाने लगता है | 
चित्त प्रदेश में चेतन की व्याप्ति की SCIAT होने लगती है | शब्द माध्यम 
वन कर चेतन को जाग्रत सा कर देता है । शब्द चित्त में सुक्ष्म कम्पन करता है, 
उसमें व्याप्त हुआ चेतन भो चित्त की तरङ्गों पर नृत्य सा करते हुए प्रतीत होता 
है, क्योकि यहां चित्त और चेतन दो पदार्थों का संयोग है। यह 
संयोग ही भेद सिद्ध करता है। ब्रह्म के व्यापक होने से अभेद भी जान पड़ता है, 
क्योंकि चेतन चित्त से कभी पृथक्‌ नहीं होता है । इसको हिरण्यमय कोश भी कहते 
हैं । यथा उपनिषद्‌--'हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । तच्छुश्नं ज्योतिषां 
ज्योतिस्तदात्मविदो fag: 1’ Fo qo २ To २ Ho | इस मन्त्र में चित्त प्रदेश को 
हिरण्यमय कोश कहा है । इसमें विशुद्ध निष्कल शुभ्र ज्योतियों की ज्योति ब्रह्म को 
प्रतिपादन किया है। इसको आत्मवति योगी जानता है। 
जब हम स्थूल शरोर को ब्रह्म ज्ञान के प्रति आधार मानते हूँ, तब स्थूल 
हृदय जो मांस की पेशी से बना है उसको मानना होता है । और जब सुक्ष्म शरीर 
के हृदय को लक्ष्य बनाते हैं, तब दोनों स्तनों के मध्य में कुछ वाम Waa की 
भोर सुक्ष्म हृदय को उपलक्ष्य बनाते हैं । इसके अन्दर कारण शरोर का आवास है, 
इसमें चित्त और आत्मा निवास करते हैं। सर्वत्र इसी स्थान के चित्त को, जो कि 
अत्यन्त सुक्ष्म है, ग्रहण करते हैं। इस चित्त में आत्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार 
किया जाता है । | 
इस विषय में उपनिषद्‌ प्रमाण हे--'एको देवः सर्वेभुतेष गढ़: सवंव्यापी सबं - 
भुतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षःसवं भूताधिवासः साक्षी चेता केवली निगु' णश्च ।' सवेता» 
Fo Ho ६ Ho ११। भावार्थ--एक ही देव परमात्मा सर्व प्राणियों में गढ़ रूप से 
ay M s tad ET का अन्तरात्मा सर्वे कर्मों का अध्यक्ष 
pu या आश्रय सब का साक्षी चेतन Rae 
सुवालोपनिषद्‌ ने स्थूल शरीर के हृदय का इस प्रकार वर्णन किया है-- 
i ead TT भवन्ति येषु प्राणा: प्रतिष्ठिताः ।' इस का भावार्थ 
6 कि हृदय के मध्य में बाएं स्तन के नीचे मांस का पिण्ड & | इस दहर औँ 
मांस पिण्ड में, जिसका आकार बग्गगोशे की शक्ल में eee 
होता है जिसमें प्रधान तोन नाडि in di दता है, REN ET 
Wea लगी होती हैं जो रक्त का प्रक्षेपण लुपडप के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शब्द और मन्त्र द्वारा आत्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार ८९ 


EM TI S EE CHKD 
रूप में धड़कती हुईं करती रहती & । नीचे का भाग मोटा होता है जिसमें कम 
के फल को तरह पंखुडियें सी होतो हैं। इसके मध्य में छोटे ATS के बराबर एक 
कोश सा होता है । बड़े अंगूर को तरह इस में ये दश छिद्र होते हैं। एक प्रकार से 
इन छिद्रों में जीवनी शक्ति का संचार प्राण खप में होता है। स्थूल हृदय स्थूल 
s का यही होता है । इसमें चोट लग जाने से फेल होने का भय रहता है | d 
अंगुष्ट मात्र मांस का छोटा SFT अंगू र को तरह होता $ | बड़ा Ee à ल 
गुलाबी रङ्ग का यह बीज कोश होता है । इसमें छिद्रों में से दश प्रकार के NUT 
प्राण जीवन गति को लेकर निकलते रहते हैं । Sh 

यह तो स्थूल शरीर के हृदय पुण्डरोक की बात है | दूसरी बात; STE 
के मध्य में सूदम शरोर का हृदय माना जाता d! SK सूक्ष्म चित्त vx : 
और आत्मा का आवास माना जाता है, जो पुनजेन्म का हेतु होता है ओर oy 
ent संस्कारों को लेकर परलोक में गमन करता है । इस का सम्बन्ध सूक्ष्म SS 
आर कारण शरीर से होता है । | 

अध्यात्मवादियों ने इस हृदय को अधिक महत्व दिया है । यह मास आदि 
का पिण्ड नहीं होता, यह आकाश में गमन करने वाला ay से भी सूक्ष्म T 
शरीर को साथ में लेकर चलता या रहता है | अध्यात्मवादियो ने इसी हृदय 
प्रशंसा की है। इसके चित्त में आत्मा का वास माना है | 


वर्तमान के डाक्टर भौतिकविज्ञानवादी इस हृदय (हाट न को ही अधिक 

महत्व देते है । इसको ही जीवन का आधार मानते E । इसकी गति ठोक रहने और 

ठोक कार्य करने को महत्व देते हैं। प्रत्यक्ष विज्ञानवादी होने के कारण से, क्योंकि 

आंखों से तो यही देखने में आता है, मशीन की कसौटी पर भी यही उतरता है 

और देखने में माता है | P 

ग्रन्तः ल्पित केवल AT 
ध्यात्मवादी चित्त अन्तःकरण की कपोलक ae 

शब्द a बातें हो कहते हैं । इन आनुमानिक बातों को त्यक्षवादी डाक्टर 

स्वीकार नहीं करते हैं । 


अब हम हृदय प्रदेश के कारण शरीर अन्तःकरण की ही चर्चा प्रारम्भ करते 
हैं, जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, जिसमें दिव्य शब्द द्वारा आत्म-साक्षात्कार 


होता है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३० दिव्य शब्द विज्ञान 


कारण शारीर के ग्रन्तःकरण में दिव्य शब्द द्वारा आात्म-प्राक्षात्कार 
हम कारण शरीर में सात्विक राजस तामस भेद से कुल १३ पदार्थ मानते 
हैं । आत्मा, सत्व प्रधानचित्त, रजःप्रधान चित्त, तमः प्रधान चित्त, सत्वप्रधान 
ग्रहंकार, रजःप्रधान अहंकार, तमःप्रधान अहंकार, सत्वप्रधान रांब्द या ज्ञान, रजः- 
प्रधान शब्द या ज्ञान, तमःप्रधान शब्द या ज्ञान, सत्वप्रधाच प्राण, रजःप्रधान प्राण, 
तमःप्रधान प्राण-ये अवस्थाएं इन पदार्थो की होती हैं। इन में आत्म-साक्षात्कार के 
विषय में चित्त के सात्विक राजस तामस और अहंकार के सात्विक राजस तामस 
भेद द्वारा कई स्थानों में आत्म-साक्षात्कार के साधन वर्णन कर चुके हैं । यहां तो 
केवल चित्त के जो सर्वप्रथम परिणामात्मक गुण या पदार्थ शब्द श्रौर प्राण हैं, इन 
के सात्त्विक राजस तामस भेदों में आत्मा के साक्षात्कार का वर्णन करते हैं । 
सत्वप्रधान शब्द में श्रात्म-साक्षात्कार-जब गात्मा और चित्त या ब्रह्म 
का चित्त के साथ सर्वप्रथम सम्बन्ध होता है तब इसमें ज्ञान रूप शब्द का प्रादुर्भाव 
होता है । इसी प्रकार सर्वप्रथम जब ब्रह्म का प्रकृति के साथ सम्बन्ध होता है, 
वहां भी प्रकृति में सर्वप्रथम ज्ञान रूप शब्द का ही प्रादुर्भाव या परिणाम होता है। 
यहां चित्त भ्रोर ब्रह्म के संयोग से चित्त में भी ज्ञान का रूप परिणाम हो होता 
है, इसे हमने सूक्ष्म रूप में होने से सूक्ष्म शब्द की संज्ञा ही दी है। अतः चित्त का 


र्वेश्रथम रूप परिणाम शब्द ही हुआ । 
यह शब्द भी एक प्रकार से चित्त का सर्वप्रथम परिणाम सात्विक रूप में 


होता है । जब हुम चित्त की सात्विक अवस्था को सन्मुख रखकर इसके सात्विक 
शब्द को 'अहमस्मि' रूप मे समाधिका विषय बनाते हैं, तब वहां दिव्य शब्द के रूप 
में मैं हु' इस प्रकार का इस शब्द द्वारा बोध होता है। इस काल में समाधि की 
गहन अवस्था में इस दिव्य शब्द द्वारा सत्वप्रधानात्मक अपने रूप का शान्त और 
आनन्द रूप में विवेक या साक्षात्कार होता है । यह जो ज्ञान है अपने स्वरूप का, 
यह चित्त की सर्वप्रथम रूप वृत्ति जो ज्ञान या शब्द के रूप में है, इसके द्वारा ही 
यह आत्म-साक्षात्कार होता है । 

`` वास्तव में योगी का लक्ष्य जो होता है वह यही होता है कि ब्रह्म ज्ञान से 
रव अपने वास्तविक स्वरूप का पता लग जाय कि मैं केसा p, नित्य हूं या अ्रनित्य 
हूं, जड़ हूं या चेतन हूं, सब रारीरों से मैं भिन्न हुं या अभिन्‍न हूं, ब्रह्म से भिन्न हूं या 
अभिन्न हूं। इस चित्त के सवंप्रथम ज्ञान या शब्द रूप परिणाम से आत्मा निष्क्रिय 
असंग निर्लेप निरवयव देखने में आता है, चाहे इसको अनुभूति चित्त के ही प्रदेश 
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कय... ५0 स्त 
में हो अथवा चित्त की दोवार या दायरा भेदन करके बाहर भी निकली हुई प्रतीत 
एक ही समान ग्रात्मा की सत्ता की अनुभूति हो, आत्मा और परमातमा का भेद ही, 
समाप्त हो जाय । जो आत्मा के विषय में अनेक जन्म-जन्मान्तरों से भ्रान्तियें चली 
आ रही थीं वे. सब दूर हो जायें। यह आत्मविज्ञान रूप ज्ञान चित्त के प्रथम 
परिणाम शब्द या ज्ञान द्वारा इसका प्रत्यक्ष निश्नन्ति साक्षात्कार होकर सर्वे 
बन्धनों और अज्ञान से योगो मुक्‍त हो जाता है । 'क्षीणे पापपुण्ये ब्रह्मलोक वसन्ति , 
इसी स्थूल शरोर के रहते हुए योगी जोवन मुक्ति के सुख, शान्ति और भ्रानन्द का 
उपभोग करते हुए संसार में विचरता हे । चक्रश्रमणवत्‌ धृत॒शरीरः' के आधार 


पर जब तक इस शरीर के प्रारब्ध जन्म कर्म और भोग शेष रहते हैं । 

इंका --जब तत्व ज्ञान हो गया, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, 
परम वैराग्य भी हो गया, सब कतेव्य कर्म समाप्त हो गए और मुक्ति के सुख को 
इस स्थूल शरीर के रहते हुंए भोगने लगा, तब इस स्थूल शरीर को कया 
आवश्यकता है? 


समाधान--क्या आप इस शरीर के मरण को ही मुक्ति कहते हैं ? तब तो 
क्योंकि सब शरीरों का मरण या विनाश होता है, सब ही मरने के पश्चात्‌ मुक्‍त 
हो जाने चाहिथं | सो तो होता नहीं | जव तक ज्ञान और परम AUT नहीं होते तब 
तक मोक्ष नहीं होता | अतः माक्ष à प्रति ज्ञान और वैराग्य को ही प्रधानता है, शरीर 
कौ प्रधानता नहीं मानी जाती है । फिर तो आप सुक्ष्म श्रौर,कारण शरीर के भी 
मरण के पश्चात मोक्ष मानोगे | जब स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक में उन शरीरों के रहते 
हुए ही स्वगे लोक या ब्रह्म लोक के सुख शान्ति आनन्द का भोग मानते हैं तब 
स्थल शरीर को क्यों मोक्ष के मुख में बाधक मानते हो ? अतः स्थूल शरीर के 
रहते हुए भी मोक्ष के सुख शान्ति आनन्द का भोग किया जा सकता है (परम ज्ञान 
वैराग्य हो जाने पर, चाहे कोई भी शरीर हो उसमें रहते हुए मुक्ति के सुख को 
भोगा जा सकता है | | 

रहे शरीर, इन्द्रियों ओर अन्तःकरण के स्वाभाविक धर्म । ये तो qi और 
आत्मज्ञानियों के भी रहते हैं। यथा भूख प्यास निद्रा जाग्रत स्वप्न टट्टी पेशाब 
शरीर का गमनागमन शरीर में वृद्धा अवस्था और इसमें कुछ ह्लास या कुछ व्याधि 
देश काल के कारण गर्मी आदि स्वाभाविक धर्मों कर्मों को रोका या दूर «d किया 
जा सकता है । ये तो ग्रवश्य ही शरोर में झाएंगे और भोग भी भोगने पड़ेंगे । इन 
का निवारण या निरोध करना असंभव ही है | 
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रजःप्रधान दिव्य शब्द या दिव्य ज्ञान द्वारा श्रात्म-साक्षात्कार--भ्रन्त:करण 
के चित्त प्रदेश में रज:प्रधान शब्द या ज्ञान द्वारा आत्म-साक्षात्कार। जब योगी 
'प्रहमस्मि' मन्त्र को वेगपूवंक अथवा बलपूर्वक हृदय में उच्चारण करता है तब 
इस मन्त्र द्वारा चित्त प्रदेश में बड़ा क्षोभ होकर विशेष ate चित्त ओर इसका 
परिणाम ज्ञान या शब्द आत्मक वृत्ति भी क्षुभित होकर विशेष देदीप्यमान हो 
जाती हे और इसमें विशेष ज्ञान रूप प्रकाश रज:प्रधान हो जाते हैं। इस अवस्था 
में आत्मा का स्वरूप जो अहम्‌ भ्रस्मि रूप होता है उसमें विशेष दोप्ति हो जाती 
है । सुख शान्ति ओर नानन्द भी विशेष उज्वल रूप में भासने लगते है । भले ही 
यह्‌ रज.प्रधान ग्रवस्था हे, परन्तु शब्द ज्ञान रूप में तो है ही । प्रत: इस अवस्था में 
भात्मा विशेष देदीप्यमान होकर भासने लगते हैं। आह्वाद और हर्ष आनन्द में 
भी चमक दमक विश्लेष अनुभव में आने लगती है । यही विशेषता यहां रज:प्रधान 
शब्द को या ज्ञान की है। चित्त को सर्वप्रथम परिणाम अवस्था वृत्ति रूप में या 
शब्द तथा ज्ञान रूप में रजःप्रधान परिणाम की है । 

इस चित्त के प्रथम ज्ञान रूप परिणाम की दुसरी श्रवस्था रज:प्रधान रूप में 
यह होती हे । योगी को इसके हारा भो आत्म-साक्षात्कार करना चाहिये और इस 
स्वाभाविक चित्त के शब्द या ज्ञान के रूप मे. दूसरे परिणाम रजःप्रधान में भी 
अधिकारपुवंक आत्मन्साक्षात्कार करना चाहिये | 

ET दिव्य शब्द द्वारा चित्त, प्रदेश में भ्रात्मा की अनुभूति--जब चित्त 
e जया ES d E er E करता है तब योगी की 
` और रज की प्रधानता में होती है, क्योंकि a न = d = SER Ser 

ES rt , कुछ तमोगुण का तो प्रभाव बुद्धि 
को शिट. त Bom per om? Se 
1 | त्मा को जागृत सा करना चाहता है, तब 
add मन्द और धुंधले से वर्ण का आत्मा का रूप देखने में आने लगता d । इस 
जातमा में भी परमात्मा की तरह यह विशेषता है कि यह भी ब्रह्म की तरह 'वृत्ति- 
सारूप्यमितरतर: हो जाता है। अर्थात्‌ जेसी वृत्ति सामने आती है, जैसा गुण या 
त्य पदाथं सामने आता है, यह भी तद्रूप हो sim है। क्योंकि x : में 
तमःप्रधान शब्द या ज्ञान आत rdiet oU 
Sicuti तमक वृत्ति या चित्त की अवस्था सामने आती है इस 
घु से आत्मा भी तद्रूप भासने लगता है । 
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fee मक ७ ० > BE S —ÁÀ—— 

परन्तु योगी को इस अवस्था में आत्म-दर्शन होने पर भी कोई बुरा मासूस नहीं 

होता है । इस योगी ने सत्व-रज:-प्रधान अवस्था में भी आत्म-दशंन किये होते हैं। 

यह उन अवस्थाओं और इसमें आप में कोई अन्तर नहीं देखता है । केवल 

गुण का ही अन्तर देखता है और इसकी परिणत होती हुई अवस्थाओं को देखता & | 

इन चित्त या गुणों के रूप में पदार्थों का परिवर्तन स्वाभाविक देखकर इसे आश्‍चर्य 
या gd या शोक नहीं होता हे | 

योगी को इन पदार्थो की परिवर्तन होती हुई अवस्थाओं में कोई शोक-हषं 

या सुख-दुःख अथवा हानि-लाभ नहीं होता है। ये स्वाभाविक धमे पदार्थों के 


- परिबर्तन होते रहते हैं। परन्तु आत्मा सदा निलेप असङ्ग विकाररहित हुषे-शोक 


से दूर रहता है और चतुर बुद्धिमान खिलाड़ी की तरह प्रकृति के कार्यात्मक पदार्थो 
में भगवान्‌ को लेकर या आत्मा को लेकर सदा खेलता रहता है। 

यह हमने शब्द या ज्ञान आत्मक oferta होकर आयी हुई चित्त की 
सात्विक राजस तामस अवस्थाश्रों में शब्द बिज्ञान का वर्णन किया है । यह अवस्था 
गुण भी हो जाती है भौर स्वरूप से भिन्न पदार्थं भी हो जाता है। इसके सात्विक 
राजस तामस भेद भी देखने ग्रौर व्यवहार में अनुभव भी हए हैं। समाधि की 
ग्रवस्था में भिन्न रूप में इन को अवस्थाओं को भी देखा है । 

शंका-इस शब्द को स्मृति वृत्ति की तरह ज्ञान का ही परिणाम मान लें, 
भिन्न पदार्थं या अवस्था शब्द को न मानें, तब क्या आपत्ति है ? 

समाधान--पत्ति यह होती है कि सब पदार्थों को, जो दृश्यमान और 
अदृश्य संसार में हैं, दृष्टि से ओभल करके एक प्रकृति को ही मान लें, 
तब झापका और संसार का यह जो दृश्यमान सब खेल है यहीं समाप्त हो जाना 
चाहिये | परन्तु हम दुश्यमान संसार के और प्रकृति तथा इसके कार्यों को प्रत्यक्ष 
देखते हैं। तव चित्त के परिणामात्मक शब्द और प्राण को कैसे नजरन्दाज कर दें ? 
ग्रतः शब्द और प्राण को आप को चित्त से भिन्न और अभिन्न पृथक्‌ पदार्थ ही 
मानना होगा, जेसे कि प्रकृतिके कार्यों को प्रकृति से भिन्त भी मानते हो और 
अभिन्न भी क्योंकि कारण कार्यों में अनुस्यूत रहता है | 


कारण AUNT S श्रन्तःकरण में चित्त में दिव्य 
प्राण द्वारा आत्म साक्षात्कार 
जब आत्मा और व्यष्टि चित्त का परस्पर संयोग होता है तब चित्त में जो 
aisan क्रिया परिणामात्मक होती है उसे क्रिया अथवा गति अथवा कमं भी कह्‌ 
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सकते हैं। इसका नाम सूक्ष्म प्राण P यह सूक्ष्म प्राण भी, साम्यावस्था में जो प्रकृति 
में सुक्ष्म परिणामात्मक क्रिया बनी रहती है वह ही परिणत होती हुई यहां चित्त प्रदेश 
में प्राण के रूप में उदय हुई है और व्यष्टि भाव को प्राप्त हुई है । 
सत्वप्रधान प्राण चित्त प्रदेश में कमं के रूप में भी समझना चाहिये । जसे 
ज्ञान रूप चित्त का परिणाम शब्द के रूप में आविर्भाव हुआ, इसी प्रकार HA रूप 
चित्त का परिणाम प्राण के रूप में उदय या प्रकट हुआ | इनको ज्ञानऔर कर्म को भी 
चित्त.के परिणाम कहेंगे अथवा शब्द और प्राण नाम से प्रतिपादन करेंगे । प्राण ओर 
चित्त का कार्य-क्रारणात्मक सम्बन्ध है। जत्र योगी चित्त प्रौर प्राण के मध्य में 
ओंकार को इनके ज्ञान के लिये माध्यम बनाता है तब ये दोनों गतिशील होकर 
परिणामात्मक व्यापार करने लगते हैं | तब इनके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है | 
जब चित्त के ही प्रदेश में प्राण को माध्यम बनाकर भगवान्‌ के नाम का पुनः-पुनः 
स्मरण करते हैं तब यह अभ्यास होकर ब्रह्म ज्ञान का हेतु बन जाता है । वेसे प्राण 
स्वरूप से रजःप्रधान है, परन्तु क्योंकि चित्त में ही उसका वृत्ति रूप कर्म भी है 
इस लिये इसे सात्विक चित्त की ग्रवस्था में इस प्राण और ब्रह्म के मध्य में प्रणव 
मन्त्र को ज्ञान का माध्यम बनाकर पुनः-पुनः परमात्मा का श्राह्वान करना चाहिये | 
तब इस भावना को लेकर कि कभी तो दीनदयाल के कनक पड़ेगी, कान का ख्याल 
रखते मन के द्वारा मानसिक प्रणव जाप से, श्रद्धा भक्ति प्रीति विश्वास से, भगवान्‌ को 
पुकारें या स्मरण करें । | 
दब्द अथे का सम्बन्ध होता है । भले ही प्राण कमंप्रधान है परन्तु कर्म भी 
तो ज्ञान का प्रधान साधन है। बिना कमे ने ज्ञान भी गतिशील होकर अपना विस्तार 
या स्वरूप प्रकट करने में समर्थ नहीं होता है। भले ही चित्त सत्वप्रधान है और 
ज्ञानस्वरूप भी है परन्तु बिना प्राणरूप गति क्रिया कर्म के यह अपने स्वरूप ग्रौर 
भगवान्‌ के स्वरूप को भी दिखा न सकेगा | इस चित्त की ये दो वृत्तियें प्रधान 
और सवं प्रथम हैं । ज्ञान और कमं इनका दूसरा नाम है । ज्ञान शब्द रूप में परिणत 
होता है और कमं प्राण रूप में परिणत होता है! ये शब्द और प्राण अपने स्वरूप को 
भी दिखाने में समर्थं हैं । चित्त और आत्मा एवं परमात्मा को भी दिखाने में समथ हैं। 
यही नहीं, जगत के उपादान कारण प्रकृति और इसके कार्यों का भी ये ही 
साक्षात्कार आपको कराएंगे | ये दोनों मूल प्रकृति के भी सर्वप्रथम कार्य हैं और 
मूल रूप चित्त के भी सर्वप्रथम कायं आप समझें । भगवान इन दोनों को साथ में 
लेकर संसार का निर्माण करने चलता है। और आत्मा इन दोनों को लेकर भ्रपने 
भोग और प्रपत्रे को सिद्ध करने चलता है। इन दोनों के द्वारा ही इसका जन्म 
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मरण HA ज्ञान भोग और मोक्ष प्राप्त करना होता है। इनके बिना जीवात्मा के 
कार्य का क्षेत्र भो नहीं बनता है और परमात्मा का भो संसाररूपी कार्यक्षेत्र नहीं 
बनता है । अतः इन दोनों शब्द और प्राण की, अथवा इनका दूसरा नाम ज्ञान और 
कर्म है इनकी, प्रधानता और बोलवाला संसार में है। 

प्राण में सात्विक भावना कब बढ़ती है, जब इसके साथ ज्ञान को प्रधानता 
हो जाती है । ज्ञान की प्रधानता कव होती है, जब समाधि की अवस्था में सब ओर 
से चित्त समाहित होकर किसी पदार्थ का साक्षात्कार करता है अथवा आत्मा 
परमात्मा का दर्शन करना चाहता है । तब ज्ञान की प्रधानता और सात्विकता इसमें 
आ जाती है। तब इस प्राण में सत्व गुण प्रधान होने से प्राण मन्द पड़कर शान्त 
भाव से गति करते हुए जीवन सुरक्षित बनाए रखता है और आत्मा या परमात्मा 


के ज्ञानरूपी अमृत का मधुर पान कराके अक्षय सुख शान्ति ओर आनन्द प्रदान 
कराता रहता हे | 


योगी लोग सदा इस सात्विक प्राण को रखकर,दोघं काल तक जीवन धारण 
करते हुए, जीवन मुक्ति के सुख शान्ति आनन्द का, इस शरीर के रहते मोक्ष के 
समान आनन्द का, भोग किया करते हैं। संसार में यह प्राण सर्वे प्रिय है, क्योंकि सर्वं 
प्राणी जीवन के आधार wd सुखों के दाता इसे प्यार करते हैं । इससे -अलग होना 
पसंन्द नहीं करते । इसके मुक्राबले में संसार का और पदार्थ इतना अच्छा प्या 
नहीं लगता । इसे हर समगर श्रालि्कन और प्यार करने को सबका दिल करता रहता 
है । यही एक पदार्थ शरीर में ऐसा है जो २४ घण्टे हमारे साथ रहता है। एक 
क्षण भी यह आराम से नहीं बेठता। यह हमारा सेवक भी और मित्र भी और 
मालिक भी है । अथर्ववेद ने इसकी वड़ी प्रशंसा की है। यथा नमस्ते प्राण 
प्राणते नमो$स्त्वपानते । प्राचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः । ded त इदं 
नमः।।' अथवेवेद, Ho ८, सूक्त ४, का०१२। अर्थ — (प्राण प्राणते नमः) प्राणक्रिया 
या कर्म करते इवास लेते हुए आपको नमस्कार है । (अपानते नमः HET) VATA 
त्याग करते हुए प्राण तुझे नमस्कार या प्रणाम है । (प्राचीनाय S नमः) 
देह से बाहर जाते हुए तेरे लिये नमस्कार है । (सर्वस्मे ते) चराचर में विद्यमान 
आपके लिये नमस्कार है। (इदं नमः) यह हमारा आपके लिये सम्मान या आदर 
भाव है | 
``  अथर्ववेद में इस प्राण के द्वारा सहस्र वर्ष को UT का उपभोग कार का 
: विधान है । इसीलिये कहा है—'प्रजापते आवृतो ब्रह्मणा चर्मणाह करयस्य ज्योतिषा . 


- s 


` रदा च जरदष्टिः कृतवीर्यों विहाया सहस्रायु: सुकृतइचरेम | अ०वे०, म॑०२७ 
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Yok, काण्ड० अर्थ --(प्रजायते) प्रजा के पालक मेरे भगवान्‌ (ब्रह्मणा) वेद ज्ञान 
रूप (aim) कवच से ( ग्रावतः) सुरक्षित (कश्यपस्य) adast (ज्योतिषा) 
तेजोमय तेजस्वरूप (वर्चसा) प्रकाशयुक्त होकर (जरदष्टिः) वृद्धावस्था तक 
भोगने की शक्ति या कर्म करते रहने की शिति (कृत वीर्यः) बलवान्‌ होकर या 
बल प्राप्त करके बलिष्ठ होकर (सहस्रायुः) हजारों वर्षों तक जीवन प्राप्त करूं 
(सुकृतः) पुण्य कर्म करते हुए श्रे य मार्ग पर चलते हुए धर्मात्मा होकर (चरेम) 
संसार में लोकोपकार करते हुए जीवन मुक्‍त होकर faae । कितना अच्छा 
विधान इस प्राण से दीर्घायु प्राप्त करके मानव जीवन का किया है | संसार में 
जीवन का आधार, दीर्घायु का साधन और सवं सुख देने वाला यह सत्वप्रधान 


प्राण है । 
रजः प्रधान प्राण कारण शरीर के ग्रन्तःकरण में दिव्य शब्द हारा Area 
साक्षत्कार--रजःप्रधान प्राण के द्वारा संसार के सवं व्यवहार किये जाते हैं । 
शारीरिक काये परिश्रम के इसी की प्रधानता में होते हैं । युद्ध के समय में, कृषि के 
कार्यो में, खेलकद में, भ्रासन प्राणायाम करते समय;|इस रज:प्रधान प्राण के बल की 
बड़ी आवश्यकता है । शरीर में बल शक्ति पराक्रम यह रजःप्रधान प्राण ही कायम 
रखता है । संसार के स्वे कार्य और व्यवहार में, सन्तान के उत्पन्न करने में रज:- 
प्रधान प्राण की ही आवश्यकता होती है | संसार के सब HA और भोग कार्य और 
व्यापार तथा व्यवहार इस रज:प्रधान प्राण के द्वारा सम्पन्न होते हैं । 
प्राणायाम भी रज:प्रधान प्राण की अवस्था में किये जाते हैं, जो कि दोर्घायु 
का हेतु होते हैं । जाग्रत अवस्था में लोक व्यवहार या व्यापार करते हुए इस रज:- 
प्रधान प्राण को शक्ति हमें सफल बनाती है कार्य करने में प्राणायाम के द्वारा 
इस प्राण के बल शक्ति पराक्रम को बढ़ाया जाता है । इस रजःप्रधान प्राण के लिये 
नमस्कार है, जो हमें कर्म करने में समर्थ बनाता है | हमारे सर्व कार्य सिद्ध करने 
के लिये इसबलवान प्राण की आवश्यकता है। जिसके प्राण बलवान्‌ होते हैं 
उसका मुख मण्डल सदा चमकीला तेजस्वी हुआ करता है । उसमें कर्मे करने की 
वल शक्ति बनी रहतो है । यह व्यक्ति निकम्मा निठल्ला निष्कर्म बेकार होकर 
बेठना पसन्द नहीं क्रिया करता है । इस व्यक्ति के जीवन में आलस्य प्रमाद अपना 
डेरा बसेरा नहीं करते हैं । यह महापुरुष सदा विजयी हुआ करता है। भगवान्‌ 
कृष्ण, राम, विष्णु आदि महापुरुष सदा इस रज:प्रधान प्राण के द्वारा शत्रुओं और 
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fe hh 
संसार पर विजय प्राप्त करते रहे हैं यह ब्यक्ति शूरवीर तेजस्वो पराक्रमी सदा 
विजयी हुआ करता है संसार की परम्परा और लोक व्यवहार सदा इसी के 
प्रभाव से चलते रहे हैं। देश का शासन, व्यवस्था, मर्यादा, रक्षा इस रज:प्रधान 
प्राण के वल से ही सदा चलते रहे और चल रहे हैं और भविष्य में चलेंगे । कमं 
ज्ञान की व्यवस्था मर्यादा राजपुरुष इसकी अध्यक्षता में किया करते हैं । इनके सब 
व्यवहार इसी के आश्रय पर चलते हैं । 

यह सत्व और तम प्राण का पोषक रक्षक है । व्युत्त्यान की अवस्था जब 
तक शरीर इन्द्रिय भ्रन्तःकरण में रहती हे तब तक इसको ही प्रधानता जीवन में बनी 
रहतो है । संसार इसी के बल पर चल रहा है और ठहरा हुआ भी है। इसके बलवान्‌ 
रहने से संसार के सवं प्राणी इसके आगे मस्तक भुकाते हैं ओर इसे ही प्रणाम 
करते हैं । मनुष्य से इतर प्राणी में रज: भर तमः प्राण की प्रधानता रहती है | 
दिन भर के सब कर्मे व्यवहार इसी के आश्रय पर चलते हैं । यदि यह न ही तब 
सत्वगुणी समाधि लगाकर बैठे रहेंगे, तमोगुणी सोते रहेंगे, या ना a 
दोर्घसूत्री बनकर पड़े TRT | अतः भोग और अपवगे में सर्वाङ्ग रूप में रजः 
प्राण बहुत उपयोगी और सहायक है। 

रजोगण की प्रधानता में जब योगी आभ्यन्तरिक और बाह्य प्राणायाम 
करता है तब प्रणव के मानसिक उच्चारण से दिव्य ज्ञान रूप आलोक 25 
होकर एक क्षण में आत्मा या परमात्मा के दर्शन करा देता है, भले ही यह आलोक 
या दर्शन थोड़े समय के लिये ही होता है, क्योंकि प्राण का निरोध बहुत ps 
अवसर तक नहीं होता | परन्तु इस दिव्य आलोक से पूर्ण जो ्ात्म-दशन st 
agaia होता है, जीवन में उसकी स्मृति कभी भूलती नहीं है | इसमें T 
की उत्ताल aeg और दिव्य ज्योति का प्रकाश TAN की सबं ज्योतियों को मात 
कर देता है | 
ds E रज:प्रधान प्राण का भी बड़ा महत्व हे | संसार में इसके उपासक 
संख्या में सबसे ग्रधिक इच्छुक और देखने में आते हैं । संसार के लोक व्यवहार 
सब इसीके आश्रय पर चलते R । इसी की प्रधानता संसार में देखने में m : 
इसके आश्रय पर संसार के लोग जीवन को सुरक्षित और दीघेजीवी बनाने व 

च्छा या कामना करते हैं । : 

ei जीवन का इतना लम्बा संघर्ष इसी के सहारे होता या चलता R | में अपने को 
बडा भारी योगी समभे बैठा हूं, परन्तु जीवन का ग्रधिकतर भाग इस रज:प्रधान 
E के संघर्ष में ही बोता हे । यह जो अपने ग्रन्थों में इतना विज्ञान लिखा है या 
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पढ़ा है और लोगों को Asal ही नहीं लाखों को सिखाया है या पढ़ाया है या उपदेश 
द्वारा बताया है, यह इसी रज:प्रधान प्राण की प्रधानता में हुआ है या किया है। 
अतः इस उपास्य देव प्राण को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं । 
सत्वप्रधान प्राण की ग्रवस्था लाने में बहुत समय लगता है, परन्तु इसके 
लाने में मिनट ही लगते हैं । प्राणायाम से शीघ्र रज:प्रधान करके ब्रह्म ध्यान 
ज्ञान साक्षात्कार जल्दी हो जाता है । परन्तु यह ज्ञान दूध के उबाल की तरह 
शान्त भी जल्दी हो जाता है । कोई पदार्थ थोड़े पुरुषार्थं से प्राप्त होता है तो थोड़े 
समय में चला या खत्म भी हो जाता है । सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तो वही है, दर्शन वही स्थायी 
है, जब इच्छा हो दर्शन कर लिया । इतना ग्रधिकार मन, बुद्धि और चित्त पर होना 
चाहिये । क्योंकि यह शरीर पंच भूतो से बना है अत: इसने तो इन भूतो श्रौर इनके 
विषयों को ओर दौड़ना या लगे रहना है | 
परन्तु मन तो इनसे नहीं बना है। मन जिससे बना है, मन और बुद्धि का 
उपादान है अहंकार और रजःप्रधान महत्तत्व। ये दोनों SW उपादान कारणों 
और अपने साथी उनके कार्यों की ओर अधिक दोड़ेंगे या प्रवृत्त होंगे । श्रत: योगी 
` को इन पर नियन्त्रण रखना चाहिये । बेलगाम के घोड़े और बिना अंकुश के हाथो के 
समान इन्हें नहों रखना चाहिये | स्थूल शरीर और स्थूल लोक, सुक्ष्म शरीर और 
SQEH लोक ये सदा इनके विषय बने ही रहेंगे | ग्रतः इन्ही के निरोध के लिये योगी 
"सदा यत्नशील बने रहे हैं। हां, कारण शरीर में जो अन्तःकरण में चित्त है इसको 
आत्मा परमात्मा की ओर लगाना चाहिये, क्योंकि इसका संसार बहुत छोटा और 
सीमित हे । इसकी दौड़धूप के लिये इसका कार्यक्षेत्र बहुत छोटा सा सीमित है | 
यह अधिक समय तक आत्मचिन्तन व ब्रह्मचिन्तन कर सकता हे । और यह रज:- 
'अधान प्राण भी इसके पास ही रहता है। इसके विषय भी बहुत कम और सूक्ष्म 
हैं। वंसे तो सम्पूर्ण संसार ही बीज रूप में इसमें वर्तमान रहता है परन्तु वह 
अधिक बाधक नहीं होता है । जब तक स्थल शरीर और सूक्ष्म शरीर का इसके 
साथ सम्बन्ध रहता है तब तक इसको परेशानियां बहुत होती हैं और ये दोनों 
शरीर, इनकी इऱ्द्रियां fx मन बुद्धि आराम से नहीं बैठने देते । शरीर या इनके 
“विषयों के झंमटों में लगे या फंसे रहते हैं । स्थूल ग्रौर सूक्ष्म शरीर या जगत्‌ का 
विस्तार भी इन दोनों का देखने में आता & | - ह 
 कारणशरीर के ग्रहकार और चित्त आत्म-प्रत्यक्ष और ब्रह्म-प्रत्यक्ष में इनके 
` बहुत समीपवर्ती $0 ये तो एक प्रकार से ब्रह्मलोक और इस लोक का ही प्रधान 
` रूप में चिन्तन करने योग्य या उपयोगी हैं। निद्रा और समाधि में यही काम आते 
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हैं । निद्रा में स्वाभाविकतया अनायास जबरदस्ती ये ले जाते हैं और समाधि में 
प्रयत्न और अभ्यास से इन्हें लगाया या ले जाया जाता है। 
अतः योगी को इस अन्तःकरण के क्षेत्र में अधिक रमण करना चाहिये i 
क्रिसको ? जिसके सांसारिक सब कतंव्य धर्म कमे लोकव्यवहार खत्म हा गए हा | 
वे इस चित्त के प्रदेश में ufum विचर सकते और रह सकते हैं। ज्ञातज्ञेय योगी सदा 
इस छोटे से ब्रह्मलोक या ब्रह्मपुर हृदय प्रदेश में विचरण या निवास किया करते R | 
जिन योगियों को स्थूल शरोर का ज्ञान हो गया है, इसके अन्नमय कोश, प्राणमय 
कोश, मनोमय कोश एवं विज्ञानमय कोश का साक्षात्कार हो गया है, एवं सूक्ष्म शरीर 
six इन्द्रियों मन बुद्धि का यथार्थ ज्ञान हो गया है, इस कारण शरीर और इसके 


पदार्थो का जिनको प्रत्यक्ष हो गया है, वे योगी इस चित्त प्रदेश को ब्रह्म या आत्म 
पुरी में भगवान्‌ के या आत्मा के आनन्द का उपभोग करते हैं | 


यह ब्रह्मपुर का प्रदेश ज्ञातज्ञेय जीवनमुक्त योगी के लिये आनन्द के उपभोग 
के लिये अत्यन्त श्रेयस्कर है। जब तक यह स्थूल TAL रहता है तब तक उस 
जीवनमुवत युञ्जान योगी के लिये निरन्तर ब्रह्मलोक बना रहता है और mene 
के समान इसी स्थल पञ्च भूतों के लोक में परमानन्द का उपभोग करता है। य 
कोई योगी इस लोक में ही ब्रह्मलोक का सुख भोगना चाहता है sum am 
ज्योति विज्ञान' ग्रन्थ के तथा प्राण विज्ञान! ग्रन्थ के आधार पर एव इस CER 
विज्ञान ग्रन्थ के ग्राधार पर साधना, अभ्यास और तत्त्व ज्ञान प्राप्त करना T डू 
वह योगो इसी जीवन और इसी ats kr. के समान शान्ति 
: ता है या ले सकता है | 
v Es Ae ee ग्रन्थ में आत्मज्ञान और en i 
कर : 
Te ie और विशेष योगियों के लिये यह wa अत्यन्त 
Seidel दरोर के चित्त प्रदेश में तम:प्रधान दिव्य प्राण द्वारा आत्मा और 
Sea साक्षात्कार--वास्तव में कारण शरीर में जब तम:प्रधान ds Es 
कार्य करता है तब कुछ धुन्धले से वर्ण का प्राण होता है। यदि am T i s t 
या अन्य मन्त्र को प्राण या आत्मा के ग्रथवा परमात्मा के मध्य में साधन 
तो [इसे ग्रात्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो सकता है | 
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यदि योगी ६ घण्टे निद्रा लेता है तो दिन के २४ घण्टों का चोथाई भाग तो 
तमःप्रधान प्राण के कार्य में लगातार एक समान क्रिया करने में ही बीत जाता हे । 
यदि योगी शयन से पूर्व निद्रा और तमःप्रधान प्राण को अपनी समाधि का विषय 
बना ले तो यह तमःप्रधान प्राण की अवस्था भी निविकल्प समाधि के बराबर बनी 
रहती है । इसमें निद्रा भी पूर्णं हो जाती है और सुख. शान्ति भ्रानन्‍न्द का भी 
प्रनुभव होता रहता है। मैं युवा अवस्था में कई-कई मास शयन के समय निद्रा 
को ही ग्रपनी समाधि या ध्यान का विषय बनाकर सोया करता था । उस काल में 
१० से २ बजे रात्रि के समय सोया करता था । स्वप्न भी कम आते थे और निद्रा 
भी सात्विक समाधि जैसी सुख शान्ति आनन्द की अनुभूति हुआ करती थी। दिन- 
चर्या पर भी बड़ा भ्रच्छा प्रभाव इसका पड़ता था। अमृतसर में मोती राम की 
बगीची और हरद्वार में मोहन आश्रम में रहते हुए कई वर्ष इस प्रकार का अभ्यास 
करता रहा AT | 
योगी को तीनों गुणों पर अधिकार करने और इनको भी समाधि का विषय 
बनाने के वास्ते यह सबसे अच्छा साधन है । निद्रा को समाधि के रूप में बदल देना, 
यही योगी की विशेषता है । अत: साधारण योगी को जब तक ज्ञान प्राप्त न न हो, इस 
निद्रा के समय रात्रि को सोने से qd प्रणव जाप मानसिक करते हुए वह निद्रा में 
प्रवेश कर जाय । अथवा किसी पदार्थ के ज्ञान का विषय बनाकर पहिले उस पदार्थ 
का चिन्तन करे, जब कुछ मिनट में स्थिति ज्ञान रूप सी बन जाय तब उस पदार्थं 
को सन्मुख रखते हुए निद्रा रूप समाधि में प्रवेश कर जाय । मैं साधना काल में इस 
प्रकार से और इस क्रम से बहुत साधना करता रहा था । उन दिनों क्योंकि सिवाय 
साधना के और कोई कायं भी नहीं करता था, वड़ा यम नियम संयम का जीवधन 
व्यतीत करता रहा | इसका परिणाम यह निकाला कि मेरी मेधा (बुद्धि) अत्यन्त 
सुक्ष्म होनेलगी भ्रोर पदार्थों का यथार्थ निर्णय करने में कुशल हो गई । इससे विशोका 
ज्योतिष्मती ओर प्रज्ञालोक बुद्धि एवं ऋतंभरा बुद्धि बनने लगी wx मैंने ग्रन्थ 
लिखने के लिये कलम उठाई | सर्वप्रथम स्वर्ग आश्रम में सन्‌ १९५९ में MIN- 
विज्ञान ग्रन्थ लिखा जो दुनिया के लोगों को बहुत पसन्द आया । फिर इसका स्वामी 
शिवानन्द जी सरस्वतो के दिष्य स्वामी ज्योतिमंर्यानन्द जी ने मेरे आग्रह पर अ ग्रेजी 


में बहुन अच्छा अनुवाद किबा । इस ग्रन्थ के लोगों पर पहुंचने से सेकड़ों व्यक्तियों ने . 


आग्रह किया कि यह ग्रन्थ तो बड़े तत्त्वविज्ञान का ग्रन्थ है, इसमें प्रवेश के लिये 
. ओर अन्य सरल ग्रन्थ की आप रचना करें, सर्वसाधारण की समभ में यह ग्रन्थ 
नहीं आता है । इसके पश्चात्‌ बहिरङ्ग योग' ग्रन्थ का निर्माण किया । इसमें योग 
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के पांच अज्धों का निरूपण किया । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, समाधि का विषय आत्म-विज्ञान को खखा । 'बहिरद्ध योग का 
निर्माण स्वंगाश्रम ऋषिकेश में अपने ३-४ शिष्यों को साथ में लेकर उनके गासन 
प्राणायाम और मुद्रा के चित्र इस ग्रन्थ में दिये । उन वर्षों में बुद्धि का प्रवाह बड़ें 
विज्ञान के क्रम से बहुत अच्छा चल रहा था | मेरे पास शिष्य भी बहुत योग्य ४०-४५ 
के लगभग थे, जो कई वर्ष से साधना कर रहे थे।इन दिनों में ब्रह्म विज्ञान के 
क्रम से साधना चल रही थी । यह मेरे और अभ्यासियों के विज्ञान का बहुत 
उत्कर्ष का समय था। इस अवसर में अधिकतर वे हो भ्रभ्यासी थे जो आत्मविज्ञान 
प्राप्त कर चुके थे ओर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये साधना कर रहे थे । 
इन्हीं वर्षों में मैंने सन्यास धारण करके बद्रीनारायण जाकर ४ मास रहकर 
ब्रह्म-विज्ञान' ग्रन्थ की रचना की थो । मेरे साथ में मेरे प्राईवेट मन्त्री के रूप में 
do शंकरलाल जो शर्मा और गणनाथ सेवक थे । यह युग मेरे लिये शरीर और 
बुद्धि में भरपूर जवानी और विज्ञान का युग था । ६ घण्टे निरन्तर एक आसन पर 
बैठकर 'बहा-विज्ञान' ग्रन्थ लिखा करता था । ६ घण्टे घ्रातःकाल ६ से १२ तक 
और बाद दोपहर २ बजे से ६ बजे तक ग्रन्थ का लेखन कायं किया करता था। 
तोन मास में 'ब्रह्म-विज्ञान' ग्रन्थ लिखकर समाप्त कर लिया था । पश्चात्‌ एक 
मास में उसका अवलोकन करके संशोधन करके प्रेस कापी तैयार कर ली थी । यह 
सन १६६२ की घटना श्री बद्रीनाथ की ४ मास की है 
; वर्तमान के तीन वर्षों में पहलगाम के योग निकेतन में रहकर ३-४ मास 
का साधना शिविर चलाते हुए भ्राण विज्ञान, "दिव्य ज्योति विज्ञान, दिव्य शब्द 
विज्ञान! तीन ग्रन्थ लिखे हैं । अपने अनुभव से प्राय: मैंने जितने भी ग्रन्थ लिखे हैं ये 
सब मेरी नवीनतम खोज के आधार पर ही लिखे गए हैं | 
मैं वर्णन कर रहा था तमःप्रधान प्राग के द्वारा आत्मा और परमात्मा के 
साक्षात्कार का | अभ्यास काल में ध्यान और समाधि की अवस्था में प्रालस्य प्रमाद 
निद्रा तन्द्रा थकावट प्राय: आन उपस्थित होती E । तमः को अवस्था और इन 
आलस्य प्रमाद तन्द्रा थकावट को दूर करने के लिये योग दशन के सूत्र का अवलम्बन 
करना चाहिये--तत्प्रतिषेषार्थमेकतत्त्वाम्यास: | इनके प्रतिषेध के लिये 
एकतत्व, आत्मतत्व या. ब्रह्मतत्त्व का अभ्यास करना चाहिये | शरीर और z 
की आदतें हो हैं, इन को बदला जा सरता है । तमःप्रधान प्राण की अवस्था NUT: 
निद्रा तन्द्रा में अधिक रहती है। इसे प्रणव के द्वारा बदला जा सकता है । उपरोक्त 


तः => . एक 
द तन्द्रा थकावट में भी तमः प्रधान रहता है।ए 
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तत्त्व जो ब्रह्म तत्त्व या आत्म तत्त्व है, ओम्‌ और परमात्मा का वाच्य-वाचक भाव 
सम्बन्ध है । अथवा 'अहमस्मि' मन्त्र के द्वारा भी इन विक्षेपों को दूर किया जा 
सकता है । | 
चित्त की तम:प्रधान भ्रवस्था को और प्राण की भी तम:प्रधान अवस्था को 
'अहमस्मि' अथवा 'त्रमसि' मंत्र के द्वारा निवारण किया जा सक्रता है। यदि 
योगी सावधान होकर इन मन्त्रों को ध्यान का विषय बनावे तो आत्मदरशन 
और ब्रह्मदर्शन तमःअवस्था में भी घुन्धले से रूप में होने लगते हें । यह धुन्धला 
रूप ही सत्व रजःअवस्था से भेद को करने वाला होता है। इस अवस्था में कभी- 
कभी जैसे अन्धकार से परदा उठकर भांकी के रूप में आत्मदर्शन हो जाता है। 
अथवा प्रणव मन्त्र या 'ओम्‌ त्वमर्सि' मन्त्र को लेकर भी उस तम के आवरण 
को हटाया जा सक्रता है। केवल ओम्‌ से भी आलस्य प्रमाद तनद्रा निद्रा का प्रतिरोध 
या निवारण किया जा सकता है | ग्रथवा 'भ्रोम्‌ त्वमसि' मन्त्र के ढ्वारा तमोगुण को 
दुर करके सत्वप्रधान अवस्था QI की जा सकतो है । यदि सत्वप्रधान अवस्था 
न हो तो तम: की अवस्था में भी धु घलेपन रूप में ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। भत: 
यागो में तम:प्रथान अवस्था को बदलने की योग्यता या शक्ति होनीच fsa । 
यदि यह शक्ति न हो तो तब तमः को लक्ष्य बना कर इसी से ज्ञान प्राप्त करने एवं 
ब्रह्म का हृदय में अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिये । 
यह तमःप्रधान प्राण प्रकृति की प्राण रूप में क्रिया तीसरे दर्जे पर स्थिति 
रूप में होती है। इस अवस्था में मन्द-मन्द कम्पन या क्रिया प्रकृति में बनी रहती 
हे । तमःप्रधान प्रकृति को अवस्था में इसको भी समाधि का विषय बनाकर साक्षा- 
त्कार करना चाहिये । तमःप्रबान ग्रवस्था में प्राण रूप क्रिया भी तम:प्रधान हो 
जाती है और यह प्रकृति में नवीनता या पुरातनता के बनाए रखने या उत्पन्न करने 
में सहायक होती है ! अत: प्रकृति की सम्यावस्था को भी इस तमःप्रधान प्राण 
को ओर इसके ऊपर ब्रह्म को अपने साक्षात्कार या विज्ञान का विषय बना सकते 
हैं। इस अवसर में सम्पूण प्रकृति को सुक्ष्म अवस्था और उसमें ada ब्याप्त ब्रह्म 
का साक्षात्कार हो सकता है, भले हो सत्वप्रधान प्राण और रज:प्रधान जैसी 
अवस्था में ब्रह्म का जो साक्षात्कार होता है वेसा साफ स्वच्छ उज्वल चमकीला न 
हो, परन्तु होता अवदय है । 
: इसो प्रकार प्रणव और 'त्वमसि' या तत्त्वमसि' अथवा 'त्वम्‌ ब्रह्मासि’ इन 
मन्त्रों को माध्यम बना कर भी हृदय प्रदेश में तम:प्रधान प्राण की अवस्था में भी 
ब्रह्म विज्ञान या साक्षात्कार किया जा सकता है | इस अवस्था में भी योगी को 


— ewes 
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सन्तोषजनक ब्रह्मनुभूति हो जाती है। हमने तीना प्रकार को सूक्ष्म प्राण — —— ज जाती है। हमने तीनों प्रकार को सूकम प्राण की 
अ्रवस्थाओं में सत्व रज तम में ब्रह्म 
से साधन प्राण हारा बताए & | | 


इसी प्रकार चित्त की प्रत्येक अवस्था में ओर उसमें सात्विक राजस और 


तामस प्राण की अवस्था में आत्म-ज्ञान या साक्षात्कार के अनेक उपाय बताए हैं। 


आशा है, साधकवुन्द और पाठकवृन्द इन उपरोक्त सब साधनों द्वारा आत्मा, परमा- - 
? र्र : 
त्मा और प्रकृति तथा उसके कार्यात्मक पदार्थों में तत्व ज्ञान प्राप्त करके सर्व मनोरथ 


सफल करेंगे और तत्व ज्ञान में पारंगत होकर मुक्ति या सुख शान्ति आनन्द का 
उपभोग करते हुए अपने को कृतकृत्य बनायग या समभेंगे | 


साक्षात्कार के प्रकृति की साम्यावस्या में बहुत 


प्रकति के ग्राकादा में शब्द द्वारा श्रात्मानुभूति 


में प्रात्मानुभूति का प्रकरण प्रारंभ 
इसके आगे प्रकृति के प्राकाश में शब्द द्वारा प्रात | 
करते हैं। हृदय से नीचे, नाभि से उपर, तीन स्थान ऐसे हैं जो are पेय पदार्थों के पाक 
कार्य करते हैं। यकृत, आमाशय, पक्वाशय ये तीनों ग्रन्थिये हृदय व मि 
2 तरह ज्ञानप्रधान नहीं हैं। परन्तु इन ग्रन्थियों में भी आकाह तत्त्व है। इन 


ग्राकाश में शब्द द्वारा आत्मा और परमात्मा का अनुसन्धान करके साक्षात्कार 
करेंगे । 


यकृतस्थ Arata में शब्द दवारा ग्रात्पानभूति 
इस यकुत ग्रन्थि में सातवां आक्राशस्थ शब्द उत्पन्न होता है । वेसे B pe 
में स्वाभाविक शब्द भी उत्पन्न होते रहते हैं। रस निर्माण gu = 
उथलपुथल होना ही हुआ, पाक होने के कारण, अतः अत्यन्त : ki र e 
में «f ण 
ae ग्रन्थि में गति प्रदान करते र । प्राण तेज 
> au । ये शब्द प्राण को भी इस E: 
B न प्रदान करता है। इससे अग्नि रूप तेज यकृत में pus is p 
बनाए रखता है। रस का विभाग भो प्राण और तेज करते रहते 8 | 
हुंचाते रहते हैं | = as 
m ग्रन्थि में नील से वर्ण का क्षार बनता है एवं दूसरे क्षार F s F 
&w बनाती है। नील वर्ण का क्षार तेजाब की तरह पाचन के कार्य Rss | ES 
ux दूसरी ग्रन्थियो में अर्थात आमाशय पक्त्राशय में पहुंचकर पा 
यह M y 
उपयोगी होता है | 


का कर क्षार के रूप में 
qg ग्रन्थि आमाशय से रस ग्रहण करके उसे प 
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आमाशय और पक्वाशय को प्रदान करती है । इसका क्षार रूप से श्रामाशय की 
ग्रन्थि से विशेष सम्बन्ध रहता है | 
इसके अन्दर भो मिन्न-भिन्न प्रकार के सूक्ष्म शब्द उत्पन्न होते रहते हैं, 
जोकि अव्यक्त से होते हैं, किसी खास उपयोग में नहीं श्राते। जब कोई मशीन 
चलती है उसमें गड़गड़ाइट या धक-धक शब्द तो उत्पन्न होते हैं । जहां गति है 
वहां पदार्थों की परस्पर टक्कर से शब्द तो उत्पन्न सवंत्र ही होते हैं । 
apa ग्रन्थि भी एक प्रकार से ग्रामाशय में पिसे या रगड़े खाद्य पेय लेह्य 
चौस्य पदार्थो से रस ग्रहण करती Fl जेसे जूसर मशीन द्वारा फलों से रस 
निकालते हैं, इसी प्रकार यह आमाशय से रस ग्रहण करती है । 
आमाशय में खाए पीए पदार्थों के दो विभाग होते है । एक पतला, एक 
कुछ गाढ़ा मोटा । यह मोटा भाग पक्वाशय को ग्रन्थि में पिसने या पाक होने के 
लिये चला जाता है । पतला रस सा यकृत की श्रोर मधुर क्षारादि रस बनने वास्ते 
जाता है जो भिन्न-भिन्न रूप में दूसरी ग्रन्थियों में पाक आदि कार्य करता है तथा 
पोषण और बलशक्ति का कार्य भो करता है। मोटा भाग पक्वाशय में पहुंच पाक 
होकर कुछ पतला भाग प्लीहा की ओर रक्त बनने के लिये जाता है। मोटा भाग 
बडो आतों में मल बनने और कुछ क्षारयुक्त भाग गुर्दों की ओर पेशाब बनने के 
लिये जाता है । 
इस यकृतस्थ आकाश में प्रणव शब्द को उच्चारण करके इसका सम्बन्ध 
इसमें व्याप्त ब्रह्म के साथ बनाना चाहिये | शब्द का सम्बन्ध अर्थ से होता है । यह 
भी ब्रह्म ज्ञान को जाग्रत सा कर देता है । इस ग्रन्थि के आकाश में शब्द तरङ्गे 
उत्पन्न कर देता है, अतः आकाश ओर ब्रह्म कम्पायमान से होकर गतिशील से 
हो जाते हैं। यह गतिशोलता ब्रह्म दर्शन का हेतु हो जाती है। योगी की इतनी 
qe मेधा या ऋतंभरा बुद्धि हो जाती है जो ब्रह्म दर्शन करा देती है। निरथंक 
ced Be a Hf al बनाकर ब्रह्म ज्ञान कर सकता है। यदि 
समभकर उनके उपादान कारण आकाश में 


a सी दृष्टि डालता है तो प्रथम आकाश में ही योगी की दृष्टि जाती g । 
उस काल में उसमें व्यापक चेतन ब्रह्म dp साथ सम्पर्क हो जाता है। उस 
यक्षत में भो “यापक चतन ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगता है । 

शका “आकाश और चेतन के मध्य और भी तो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं | क्या 


आकाश से उन सब पदार्थों को उल्लंघन करके सीधे 
करके सीधे आत्मा | त 
जगह त्मा के साथं सम्प हो 
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समाधान--इस अवस्था में इस आत्म-साक्षात्कार के समय दो क्रम विज्ञान 
के होते हैं। एक तो आकाश के उपादान कारण को आकाश प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ 
देखना या जानना होता है। उसके पश्चात्‌ उसके उपादान कारण शहद 
तन्मात्रा या सूक्ष्म भूत आकाश का प्रत्यक्ष करना होता है । तत्पश्चात्‌ तमःप्रधान 
अहंकार और उसके पश्चात्‌ तम:प्रधान WEST और फिर अन्त में प्रकृति का ज्ञान 
करना होता है। यह क्रम स्थूल से सूक्ष्म के ज्ञान करने का है । इन सबके पश्चात्‌ 


~ 


सर्वव्यापक ब्रह्म का ज्ञान अन्तिम अवस्था में करना चाहिये । 


दूसरा ज्ञातज्ञेय योगी का सोधा होता है । वह आकाश में व्याप्त ब्रह्म को 
सीधा ही देखने लगता है। इसके लिये क्रम या सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि इस योगी ने पहिले एक बार या अनेक बार ब्रह्म या सर्व आत्मा को प्रत्यक्ष 
कर लिया है। अब उस योगी के अज्ञान या अविद्या के सब भ्रावरण ठिन्त-भिन्न हो 


चुके हैं । उसके लिये किसो साधन विशेष या माध्यम अथवा सीढ़ियों या क्रम को 
भ्रावदयकता नहीं रहती है । | 


शामाशय प्रन्थि में आकाशस्थ शब्द के द्वारा आत्म-साक्षात्कार, 


इस शरीर को जीवित रखने के लिये आहार सेवन की आवश्यकता 
प्रत्येक प्राणो को रहतो है । इसके लिये खाद्य पेय लेह्य चोस्य पदार्थ मुख के द्वारा 
सेवन करते हैं । ये HS से होते हुए आहार नालिका से सीघे आमाशय कां ग्रन्थि में 
पहुंच जाते हैं । वहां पहुंच कर इन पदार्थों को यह ग्रन्थि रगड़ना या पोसना प्रारभ 
कर देतो है। इस ग्रन्थि में, TA खरल में रगड़ कर या घोट कर औषधि पीसते हैं 
इस तरह पतला बारोक दलिया सा या पतली खिचड़ी सी जैसे सब पदार्थ बन जाते 
€ | लगभग ३-४ घण्टे इस ग्रन्थि में पिसता रहता है । इसमें से बहुत पतला भाग 
यकृत को ओर सरकता जाता है और मोटा भाग qaaa को ओर पहुंचकर पाक 
भाव को प्राप्त हो जाता है। इस आमाशय में भो पाक होते और पिसने में सूक्ष्म- 
सूक्ष्म शब्द होते रहते हैं जिनसे व्यक्ति का कोई प्रयोजन नहों होता है । 

जिस प्राकाश के देश में प्राण या तेज परस्पर संघर्ष करेंगे, वहां स्वाभाविक 
ही सृक्ष्म-सुक्ष्म शब्द होते रहेंगे, क्योंकि दो या बहुत से पदार्थों का संयोग हो शब्द 
को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार खाद्य और पेय पदार्थ पृथिवी और जल के ही 
बनते हैं या इन दोनों के परिणाम विशेष होते हैं । इनके भी गतिशील बने रहने पर 
आमाशय uda शब्द उत्पन्न होते रहते हैं । यह शब्द प्रक्रिया हमारे यत्न से नहीं 
होती, स्वाभाविक इस ग्रन्थि को रगड़ से होतो है। श्रामाशय तथा अन्य ग्रन्थियों एवं 
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ON a 
शरीर में तथा अद्ध-प्रत्यद्ध में चेतन के संयोग से होती हे और भ्रहनिश २४ घण्टे 
बनी रहती है । 

जब योगी इस पाकस्थली के आकाश में शब्द को माध्यम बनाकर आत्म- 
साक्षात्कार करना चाहता है तब स्वाभाविक ही शब्द उत्पन्न होते हुओं की तरफ 
ध्यान न देकर, विशेष शब्द जो सार्थक होता है उस शब्द वाक्य मन्त्र को इच्छा- 
पूर्वक उच्चारण करके ग्रामाशयस्थ आकाश में वाचिक उपान्शु या मानसिक जाप 
करता है। तब वहां ये विशेष शब्द आकाश और आत्मा में विशेष प्रक्रिया प्रारंभ 
करके आत्म-साक्षात्कार में हेतु बनते | । योगी यदि सीधा हो ग्रामाशयस्थ आकाश 
को माध्यम बनाकर इसमें जो बहुत से सुक्ष्म शब्द उत्पन्न होते रहते हैं उनमें 
व्यापक सी यौगिक ध्यान की दृष्टि डालता है तो एककालावच्छेदेन आत्म या 
ब्रह्म प्रत्यक्ष होने लगता है। ये बहुत से सुक्ष्म शब्द उस दिव्य ज्योतिमय आकाश 
में ऐसे प्रतीत होने लगते हैं जेसे रात्रि के समय में ग्राकाश में तारागण टिमटिमाते 
होते हैं | 
शंका--आप ग्राकाश को दिव्य ज्योति रूप दे रहे हैं । ज्योति उसमें कहां 
से um ? 
समाधान--विशोका ज्योतिष्मती या प्रज्ञालोक योगी की बुद्धि से आकाश 
भी वहां देदीप्यमान हो जाता है । 
शंका--इस शब्द को आप आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान में इतना बड़ा महत्व 
क्यों दे रहे हैं ? 
समाधान शब्द ज्ञानात्मक हे । इस शब्द में प्रथं और ज्ञान छिपे हुए रहते 
हैं । शब्द को प्रक्रिया विशेष से अर्थ और ज्ञान यथार्थ करना होता है। अतः ज्ञान के 
प्रति शब्द को विशेष प्रधानता होती है। शब्द चाहे वाचिक हो या मानसिक, दोनों 
ही स्थूल YER रूप से भात्म-साक्षात्कार के प्रधान साधन होते हैं। शब्द ज्ञान का 
मूल कारण है, इसके गर्भ में अर्थ रूप पदार्थ छिपा हुआ होता है। जब शब्द को 
व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं तब पदार्थ श्रालोकित हो जाता है। ज्ञान के द्वारा इसका 
प्रकाश हो जाता है । 
इस आमाशयस्थ आकादा में शब्द या मन्त्र द्वारा ग्रात्मा को प्रकाशित किया 
जाता है | यहां ARAT शब्द से जीवात्मा मोर परमात्मा का ग्रहण होता है । हृदय- 
देशावच्छिन्न आत्मा और इससे परे या आगे परमात्मा को समभ लेना चाहिये; 
केवल चित्त की तो दीवार प्रापने खड़ी की हुई है । परन्तु सूक्ष्म ग्रौर व्यापक होने 
से परमात्मा चित्त रूपी दीवार को पार करके निकल जाता है। अथवा शरीर में 
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LL s EM MUN 
आत्मा और शरीर से बाहर ब्रह्माण्ड में परमात्मा या ब्रह्म समझ लेना चाहिये | 
ग्रामाशयस्थ आकाश में शब्द के द्वारा आत्मा की अनुभूति करनी चाहिये, 
क्योंकि भ्रात्मा भी शरीर में स्त्र वतमान रहता है । इसके किसी भी देश a 
प्रत्यङ्ग में आत्मा को देख सकते हैं | यही योगी की विशेषता होती है। शरीर 
प्रत्येक भाग में चेतन का प्रत्यक्ष होना चाहिये । एक देश में ज्ञान होने पर समस्त 
शरीर या पदार्थ के देश में योगी को ज्ञान हो जाता है, स्थालोपुलाक न्याय से जब 


योगी क्रमपूर्वक सम्पूर्ण शरीर के ऊपर से लेकर नीचे के अङ्गों में आकाश को दश 
स्थानों में देखता है तो सवत्र ब्रह्म की अनुभूति हो सकती है । 


पक्वादायस्थ आकाश में शब्द द्वारा घ्रात्मानुभूति 


आमाशय से भोजन पिसकर TATRA में पहुंचता हे । यह्‌ ee 

के आकार को है। इसमें पाचन क्रिया क्षार मधुर तिक्तादि S से हो E à da 
अन्दर भो पोल रूप आकाश ul: d x E sie oa wa b 
रूप में तैयार होकर प्लीहा को प्राप्त हू ee | | p 
| में गी मन्त्र दारा--जैसे ओम्‌ नमः शिवाय-शानरः : 

= ae seas ub है तब मन्त्र रूपी वाब्द के आघात से मुख में 
sin r उच्चारण करे, नमः का हृदय में उच्चारण करे, शिवाय को मानसिक 
भावना पक्वाशय में तद्रूप होकर करे । तब इस प्रकार के TT M bs 
में मन्त्र के श्राघात से पववाशय के पोल रूपी आकाश में is से Bc USE 
कम्पन सा होने लगता है । एक प्रकार से आकाश कह tee 
कम्पन थरथराहट सो होकर चेतन सत्ता अनुभव का विषय ब T p d 
की सत्ता बुद्धि मण्डल या चित्त रूपी मण्डल में या qu i X E. 
में आई थी तद्रूप ही चेतन सत्ता इस पक्वाशय में भी pi ks 
emn T Ps 3 AR वान या भावना करनी 
झाब्द प्रण [ EA z : 
dui die : लिये ओम्‌ शब्द के MA सवव्यापक ब्रह्म को | afa में 

भी साक्षात्कार करना चाहिये । 


में 1 adafa पादर्थों से जो रस 
वाशय में जो पाक आदि कर्म हो रहे हैं, खाद्य 
रूधिर i रूप में तैयार हो रहा है, ये सर्व क्रियायें भी देखनी.और अनुभव 


करनी चाहियें। परन्तु Tum कार्य इस ग्रन्थि के आकाश में भगवान्‌ के दर्शन, 
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हृदय के चित्त के समान यहां भी ब्रह्म का अनुसन्धान कर साक्षात्कार करे । यकृत 
आमाशय पक्वाशय ग्रन्थियों में भी सात्विक राजस तामस भेंद से भी अभ्यास द्वारा 
साक्षात्कार करना चाहिये । यहां विस्तार भय से इनके भेदों का उल्लेख नहीं किया 
गया है । 

यह अष्टम पक्‍वाशयस्थ आकाशस्थ ब्रह्म का शब्द और मन्त्र द्वारा साक्षात्कार 
का क्रम प्रतिपादन किया है। साधकवृन्द उपरोक्त विधि से इस ग्रन्थि में भी ब्रह्म 
साक्षात्कार करें। हमने इस ग्रन्थ में शरीर के प्रधान-प्रधान आकाशों में शब्द या 
मन्त्र द्वारा ब्रह्म ज्ञान के साधन बताए हैं । 


। छोटी asl widi के मुख द्वार में पोल रूपी 
ग्राकाश सें शब्द द्वारा ब्रह्मानुभूति 


इन दोनो प्रधान नाड़ियों के सिरों का मुख खुला है और इनके अन्दर 
आकाश रूपी पोल भी है । उसको योगी को शब्द या मन्त्र द्वारा श्रपनी समाधि का 
विषय बनाना चाहिये । इन दोनों में जो arava है, उस आकाश में शब्द द्वारा 
्रह्माभ्यास करना चाहिये । 'ओम्‌ खम्‌ ब्रह्मा’ इस मन्त्र को लेकर पहिले बड़ी आंत के 
आकाश में इस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये । इस भ्रांत का अन्तिम छोर गुदा 
है | इसका नीचे का द्वार भी खुला है । ओम्‌ का मस्तिष्क में और ay का हृदय में 
AC ब्रह्म का बड़ी आंत में उच्चारण करे तो मुख के द्वार से आकाश के साथ ब्रह्म 
भी बहता हुभ्रा गति करता हुआ अन्तड़ो के अन्दर अनुभव में आएगा। भले ही 
इस आंत के अन्दर से मल बहकर निकलता है, और यह गन्दी भी है, परतु हमारा 
सम्बन्ध तो इसके मुख द्वार पर जो आकाश है उसको ब्रह्म ज्ञान का विषय बनाना है । 
S इसी प्रकार छोटी आंत का जो मुख द्वार है, इस आंत का सम्बन्ध गुदो 
भोर शिक्षेन्त या यनि से है । इनके द्वार से पेशाब बनकर निकलता है । परन्तु इसमें 
भी हमारा मतलब इस नाड़ी के आकाश से है p इसके मुख के द्वार पर भी “ओम 
लम्‌ ब्रह्म मन्त्र का उच्चारण करके इसके आकाश में ब्रह्म की खोज करे। जैसा ब्रह्म 
पहिले स्थानों के आकाश में समभा देखा या अनुभव किया है, उसी प्रकार के ब्रह्म 
का समाधि हारा या मन्त्र द्वारा इस देश के आकाश में भी ज्ञान प्राप्त करे। 
इन ग्रन्थियों के आकार प्रकार रङ्ग रूप कायं व्यापार के हमने विशेष वर्णन नहीं 
किया है, क्योंकि इनके विषय में हम 'आत्म-विज्ञान'के भ्रन्नमय कोश में बहुत विस्तार- 
ds वर्णन कर चुके हैं। वहां आप देख सकते हैं । यहां तो केवल इनके आकाश 
हमारा कार्य सिद्ध हो रहा है। इन ग्रन्थियों के आकाश में ब्रह्म का मन्त्र द्वारा 
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PIN SRS Sie = 
अभ्यास करके साक्षात्कार करने से तात्प है। इन दोनों नाड़ियों से एक ही 

आकाश का ग्रहण होता है, क्योंकि दोनों के सिरे या मुख साथ-साथ ही हैं, अतः 
दोनों के मुख के द्वार के आकाश में ओम्‌ शब्द का पुनःपुनः मानसिक उच्चारण 
करके ब्रह्म के साथ शत्द का सम्बन्ध वनाना चाहिये । यह स्थान जहां पक्वाशय 
खत्म होता है वहां इसके साथ सिरे पर ही इन दोनों uidi का मुख और यहीं से 
इनका प्रादुर्भाव होता है । भले ही यें आंतें बहुत लम्बी हैं और इनका कार्ये भी मल 
qu निर्माण और उसका निःसरण है, ये रस का भी निर्माण करती हैं और शरीर से 
रस चस कर मल मूत्र के रूप में पकाकर बाहर फकती हैं या निकालती हैं, खाद्य 
पेय पदार्थो का शेष भाग निस्सार जो होता है वह इनके द्वारा ही बाहर निकलता 
है, क्योंकि वह भाग शरीर के किसी उपयोग में नहीं श्राता है । अतः इनके आकाश 
में परमातमा की व्याप्ति का साक्षात्कार करना चाहिये | इसके सात्विक राजस 


तामस आकाश में शब्द द्वारा सात्विक राजस तामस रूप में ब्रह्म की अनुभूति करनी 
चाहिये | 


नाभिस्थ श्ाकाश सें शाब्द द्वारा ब्रह्मानुभूति 


नांभिस्थ आकाश आकाश का दशम स्थान है । इसका प्रधान स्थान नाभि 
से मूलाधार पर्यन्त है । जव योगी सुख आसन या पद्मासन पर ASAT है तब इसका 
देश, शरीर में नीचे का भाग जहां रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है वहां तक नाभि 
देश का आकाश समभना चाहिये | इस स्थान में अनेक शब्द इसके आकाश में 
उत्पन्न होते रहते Eq यह नाभि देश शरीर के बहुत pal का आधार है १ 
इसके साथ सम्बन्ध गुदा उपस्थ योनि gal ओर तीन चक्रो स्वाधिष्ठान मणिपुर 
मूलाधार का है। अतः यह अन्तिम नाभिस्थ आकाश भी बड़े महत्व का है | 

इस नाभिस्थ आकाश में चेतनात्मा की अनुभूति होनी चाहिये । इम स्थान 
में ग्रनेक शब्द उत्पन्न होते रहते | | एक प्रकार से यह नाभि शब्द की उत्पत्ति का 
मूल स्थान है। जब वाचिक शब्द का उच्चारण प्रारंभ करते हैं तब ipe 
अभिघात सर्वप्रथम नाभि में होकर शब्द यहां से प्रारंभ होता है । नाभिस्थ je 
में शब्द प्रारंभ होता है । जव योगी ध्यान में बैठकर ओम शब्द का प्रारभ s त्‌ 
शोंकार का मानसिक जाप प्रारंभ करता हे तब मुख से उच्चारण bo oe 
नाभि देश के आकाश में पहुंचकर उसे कम्पायमान करता है ओर i z Lo 
qug सी उत्पन्न कर देता है । इस देश के आकाश में ब्रह्म की अनुभू 
है। अथवा नाभि देश के आकाश को ही ध्यान का विषय बनाकर 
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चेतन ब्रह्म की खोज करें, कि इसमें एक निष्क्रिय चेतन सत्ता अडोल खड़ी है या 
वर्तमान है । 

इस स्थूल शरीर में १० प्रकार के स्थान आकाश के हैं और इनमें शब्द 
की उत्पत्ति होती है । उन शब्दों द्वारा सवंव्यापक चेतन ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता हे | शब्द प्रथं ज्ञान ही चेतन ब्रह्म या आत्मा के बोधक होते हैं । शब्द ज्ञान 
रूप में पदार्थ का मूल रूप होता है | बिना शब्द के पदार्थ का ज्ञान भी नहीं होता 
है। ग्रतः संसार में शब्द की ही प्रधानता है। नाभि के देश में जो आकाश है, 
इसमें अन्य जो पदार्थ हैं, उनके ज्ञान का कारण भी शब्दात्मक ज्ञान ही होता है। 
नाभि प्रदेश में भी सात्विक राजस तामस भेद से ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहिये । 
ये ३० प्रकार के भेद हो जाते हैं । 


Sto १०८ परमहंस परिव्राजकाचायं श्री स्वामी योगेइवरानन्द 
सरस्वती जी महाराज प्रणीत दिव्य शब्द विज्ञान 
ग्रन्थ का तृतीय भ्रध्याय समाप्त 
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सक्ष्स शरीर सें शब्द द्वारा आत्मानुभूति 


इससे पहिले अध्यायों में स्थूल शरीर में दश प्रकार के शब्दों द्वारा, जो कि 
सात्विक राजस तामस भेद से ३० प्रकार होते हैं, AAT परमात्मा के ज्ञान के 
बहुत से साधन बताए हैं। अब इसके आगे quu शरीर में आत्म-ज्ञान के साधनों 
को शब्द के द्वारा कथन करेंगे | जिस प्रकार स्थूल शरीर में दए प्रकार के प्राकार 
में शब्द हारा आत्मा परमातमा के ज्ञान की विवेचना की गई है, इसी प्रकार सूक्ष्म 
शरीर के आकाश में भी, जो कि इसमें भी दश प्रकार के ही हैं, उनके माध्यम से 
आत्मानुभूति होनी चाहिये । 


सक्षम हरीरस्थ ग्राकाश में शब्द द्वारा ग्रात्मानुभूति 


सूक्ष्म शरीर का सम्बन्ध स्थूल और कारण शरीर से सदा रहता है । 
इसमें शब्द द्वारा आत्म-साक्षातकार करना चाहें तो दोनों ्रवस्थाओं में ss सकता 
है। वैसे स्थल शरीर के साथ सम्बन्ध रहते हुए तो पहिले भ्रध्यायों में भी कई 
स्थलों में वर्णन कर चुके हैं । परन्तु पुनः क्रमपूर्वेक साधकों के लिये विस्तारपूर्वक 
करना चाहते हैं । 

सूक्ष्म शरीर में शब्द द्वारा आत्मानुभूति सूक्ष्म शब्दों द्वारा ही ठीक हो 
सकती है । हम स्थूल शरीर को छोड़कर, इससे उपेक्षा सी करके, केवल सूक्ष्म शरीर 
में भ्रात्म-साक्षात्कार का विज्ञान ही लिखेंगे। जब योगी समाधि की सूक्ष्मतम 
गहन अवस्था में उपस्थित होता है तब ब्रह्मरन्ध्रस्थ WP में सूक्ष्म शब्द द्वारा 
प्रात्मश्साक्षात्कार करना चाहता है । तब as TATA के सूक्ष्म आकाश को सूक्ष्म 
मानसिक शब्द द्वारा माव्यम बनाकर आत्मज्ञान या ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करना चाहता 
` है। तब वह 'अहमस्मि' अथवा 'ओम्‌ त्वमसि शब्द या मन्त्र से स्व या परको आह वान 
करता है । तब ब्रह्मरन्ध्र के आकाश में मानसिक सूक्ष्म शब्द से सूक्ष्म तरङ्गं उत्पन्न 
होकर हलचल सी उत्पन्न कर देती हैं । इन तरङ्गों में चेतन सत्ता उभरती हुई 
ached होती हुई भासमान होने लगती है। ये तरङ्ग आकाजम्थ शब्द की ही 
उत्पन्न होती हैं । प्राकाश भी उत्पत्ति वाला है. Ud: इसमें र होना आवश्यक 
है। भले ही आकाश में सर्वेमाधारण व्यक्ति को तरङ्ग प्रतीत नहीं होती हैं, सिवाय 
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सुक्ष्मदर्शी योगी के, क्योंकि आकाश भी सावयव है lx शब्दों का उपादान कारण 
और आकाश तन्मात्रा का कार्ये होने से गतिमान मानना होगा | और इसमें लहरें भो 
अवश्य उत्पन्न होती हैं । ग्रात्मा परमात्मा आकाश से भी सूक्ष्म हैं। इनको भी शब्द 
कम्पायमान कर देता | | भले ही इनमें कम्पन नहीं होता है. परन्तु भ्रान्ति से ये 
कम्पायमान से प्रतीत होने लगते हैं । सवंव्यापक चेतन में आकाश भी कम्पायमान 
होने लगता है और क्षोभ से होने लगते हैं। उन तरज्ों या क्षोभों के ऊपर जेसे 
चेतन उछल-उछल कर ऊपर आ रहा हो, इस प्रकार प्रतीत होने लगता है। 

्रह्मरन्ध्र के आकाश में कई पदार्थ होने से उनकी गतिविधि या क्रियाओं 
से ग्रनेक Wee सुक्ष्म-सुक्ष्म होने लगते हें । परन्तु जब योगी परमात्मा के नाम को 
मानसिक उच्चारण करने लगता है तब वह सार्थक होता है। सार्थक होने से 
पदार्थ के ज्ञान का हेतु होता | । Ad: यहां ब्रह्मरन्ध्र में ATA शब्द भी ईश्वर का 
बोधक होता है और अहमस्मि स्वरूप का बोधक भी होता है। पदार्थ के ज्ञान में 
मुख्य हेतु शब्द होता है। योगी श्रोम्‌ को उच्चारण करके उसे ब्रह्म में पिरो सा 
देता है। वह शब्द AT रूप में परिणत होकर ज्ञान रूप में AT जाता है | एक प्रकार 
से शब्द ही सब ज्ञान के उपादान कारण होते हैं । शब्द कहीं कारण रूप में होता 
है ग्रौर कहीं कायं रूप में हो जाता है। 


शंका--यह शब्द द्रव्य रूप में है या गुण रूप में है ? 

समाधान--जब शब्द कारण रूप में होता है तब द्रव्य कहलाता है, और 
जब परिणाम भाव को प्राप्त होता है तब गुण रूप में कहलाता है । वह गुण भी 
कार्य STA ही होता है, क्योंकि हम द्रव्य और गुण को अलग-अलग पदाथं नहीं 
मानते हैं । द्रव्य से गुण अलग नहीं होता । | Maia कारण, जिसे आप द्रव्य कह रहे 
हैं या पदार्थ कह रहे हैं, यह अपने कायं से अलग नहीं होता । यहां पदार्थ ओर 
“गुण का संयोग सन्बन्ध नहीं है, कारण-कार्यं भाव सम्बन्ध है। कार्य रूपी वस्त्र में 
रूई उपादान कारण से वर्तमान है, इसलिये हम कार्य-कारण भाव सम्बन्ध को मानते 
हैं । द्रव्य भौर गुण को सर्वथा पृथक नहीं मानते, जेसे आप द्रव्य गुण को स्वरूप से 
अलग-अलग मानते हैं । कारण रूप पदार्थ कार्य में परिणत हुआ है । कणाद मुनि 
द्रव्य और गुण को स्वरूप से भिन्न-भिन्न पदार्थ मानते हैं, और यह भी कहते हैं कि 
गुण हमेद्ा द्रव्य के आश्रित रडता हे । द्रव्य भी नित्य हुआ और गुण भी नित्य 
हुआ | इन का संयोग भी नित्य ही मानना पड़ेगा, जबकि हम {नित्य संयोग नहीं 
देखते हैं । 
शंका आपके सिद्धान्त में भी एक दोष ग्राता है। आप कारण और कार्य 
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का.भी तो एक प्रकार से नित्य ही संयोग बताते हो, जब कारण को अपने कार्य के 
साथ सम्बन्धित मानते हो । 

समाधान--जब तक कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, कारण अपने स्वरूप में वर्तमान 
रहता है । जब इस कारण में परिणाम क्रम उत्पन्न होता है तब यह कारण ही एक 
अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है । उस दूसरी अवस्था को हम कायें कहते हैं । 
कपास ही रुई धागे के रूप में बदल कर वस्त्र के रूप में पहुंची है, अपने स्वरूप से 
वह नष्ट नहीं हुई है । हम पृथिवी से गन्ध को पृथक्‌ पदार्थ नहीं मानते या जल के 
रस को अलग नहीं मानते और न गन्ध ग्रौर रस को पृथिवी और जल से पृथक 
बताते हैं । दो पदार्थों का संयोग गन्ध ओर पृथिवी को कहते हैं। हम आकाश का 
गुण शब्द को कहते हैं । क्योंकि आंकाश से ही शब्द उत्पन्न होता है, अतः ग्रांकाश 
काँ कार्ये ही शब्द को माननां होगा । शब्द के प्रति और अन्य पदार्थ उपादान कारण 
वहां नहीं होता है, सिवाय आकाश के | भ्रतः आकाश को शब्द के प्रति उपादान 
कारण मानना होगा । ये दो पदार्थे स्वरूप से पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हैं, और न पृथक्‌ 
होने से दोनों का संयोग ही है! अतः आकाश को शब्द के प्रत्ति उपादान कारण 
मानना ही समीचीन होगा । 


आप द्रव्य और गुण के संयोग को, इसमें दोनों के संयोग को, कारण कहते हैं । 


हम आंकांश में शब्द की उत्पत्ति में संयोग को निमित्त कारण कहते हैं।एक और दूसरा 
निमित्त चेतन भी होतां है । जैसे, एक कुम्हार यां Gale बतन बर्नांता है। उस 
ada के बनने में दण्ड और हथौड़ाँ भी निमित्त कांरण होते E | परन्तु मिट्टी और 
घांतु उपादांन कांरण होते है और वनांने वांलां निमित्त कांरण होतां है । निमित्त 
जड और चेतन दो होते हैं, परन्तु प्रधान रूप में निमित्त कांरण चेतन ही होता है | 
ES gate गौण रूप में निमित्त होतां है। आप गुण को द्रव्य के आंश्रय और अलग 
qabi सिद्ध वरते हैं। हम कारण रूप पदार्थं के अवस्थान्तर परिणाम को गुण यां 
काये कहते Eg जैसे पृथिवी के प्रन्दर ८ गुण हैं और जल के अन्दर ८ गुण हैं। ये 
इन पर्दारथो के ही धर्म हैं । हम धर्म-धर्मी का अभेद मांनते हैं और प्राप भेद ओर अलग 
पदार्थे कहते हैँ । जब गुण द्रव्य के साथ मिला हुआ गुणान्तर भान को प्राप्त होता 
तब WAT मानने की त्रया प्रावर्यकता है? क्यों न एक ही पदाथ मान लिया i 

जैसे पृथिवी से लोहा-तांबा-जिस्ता-सोना-चांदी आदि अनेक पदार्थं नि 
सब का उपादान कारण एक पृथिवी ही है। अतः पृथिवी से गन्ध पृथक्‌ पदार्थ न 

और जल से रस अलग पदार्थ स्वरूप से नहीं हैं । पृथिवी और जल के गन्ध रस 


gifa विकार हैं या ग्रवस्थायें हैं । 
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शंका--आप भी तो प्रकृति और ब्रह्म का नित्य संयोग मान कर प्रकृति. के 
अनेक परिणाम होकर अनेक कार्य रूप पदार्थ मानते हैं । इन दोनों का संयोग नित्य 
मानते हैं। यदि हमने द्रव्य और गुण का आाश्रय-प्राश्नयी भाव सम्बन्ध मान लिया 
तो क्या आपत्ति है? ATT भी तो प्रकृति ग्रौर ब्रह्म का एक प्रकार से आश्रय-आश्रयी 
भाव सम्बन्ध ही मानते हैं, क्योंकि दोनों कभी अलग नहीं होते । 
समाधान--प्रकृति और ब्रह्म सवंदेशी हैं, Wd वर्तमान रहते हैं, इनसे 
भिन्न और कोई पदार्थ भी नहीं है। अतः इन में यह दोष उपस्थित नहीं होता है। 
परन्तु द्रव्य ओर गुण तो दोनों ही एकदेशी हैं और द्रव्य की जाति वाले अन्य भी 
पदार्थे हैं और गुण की जाति वाले भ्रन्य गुण भी हैं । परन्तु प्रकृति और ब्रह्म की तो 
कोई जांति नहीं है। जांति वांचक अनेक होते हैं और एकदेशी होते हैं। प्रथिवी 
द्रव्य है; अनेंक परमाणओं का समुदाय कार्य है, अतः नित्य नहीं हो सकती। इसके 
भी उपादान कारण अनेक या अनन्त परमाण Fl अतः द्रव्य और गुण के नित्य 
संयोग की बात भी सिद्ध नहीं होती । और आश्रय-ग्राश्नयी भाव सम्बन्ध भी नहीं 
बनता है । प्रक्रति भ्ौर ब्रह्म का नित्य सम्बन्ध है और व्याप्य-उयापक भाव सम्बन्ध 
है । अतः संयोग सम्बन्ध भी हो सकता है और व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध भी और 
अत्योऽत्य-आश्रय भाव सम्बन्ध भी और नित्य सम्बन्ध भी । 
हम पूनः उसी विषय पर श्राते हैं कि ब्रह्मरन्ध्र में ग्रात्म-ज्ञान के प्रति शब्द 
ही T हेतु होता है । शब्द उच्चारण किया हुआ अर्थ और ज्ञान कों उत्पन्न 
करता है । 


शंका क्या बिना शब्द के ज्ञान नहीं होगा? 


समाधान--हाँ, बिना शब्द के ज्ञान नहीं होता है । शब्द गत्यात्मक है | 

जहां गतिं होगी वहां शब्द भी होंगे । वे ज्ञान का हेत्‌ बनेंगे । बधिर को शब्द सनाई 
नहीं देता. परन्तु उमे भी इशारों से सिखाया जाता है और बहत सी बातों का 
व्यवहार या ज्ञान भी हो जाता है । वहाँ भी शब्द ही ज्ञान के प्रति कारण होते हुँ । 
शब्दों की आक्रति हाथ के इशारों के रूप में बना ली | नवजात बालक को भी माता- 
पिता ग्रु-जन शब्द द्वारा ही शिक्षा देते हैं । वह शनै:-शनै: विद्वान्‌ और ज्ञानी हो 
जाता हे । शब्द का उच्चारण वाक्‌ (वाणी) से होता है और ज्ञान करणे feq और 
afa से होता है । शब्द की उत्पत्ति या उच्चारण वाणी द्वारा होता है । वाणी और 
कणन्द्रिय का विषय बनकर Wn और ज्ञान में परिणत होता है । यही शब्द ग्रन्थों 
में टेप करके रखते हैं। ये संसार के मत्र ग्रन्थ या शब्द शब्दप्रमाण के रूप में रिकार्ड 
ते हैं। stared का रिड बुद्धि में भो रहता है । अत: स्मरण कर के शब्द बोलने 
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लगते हैं । पुस्तकों के शब्दों को नेत्र या स्पश से मनुष्य ज्ञान रूप में परिणत कर 
लेता है। संसार में ada शब्द की ही महिमा है। सवंत्र आकाश में कमें, व्यापार 
और संयोग से असंख्य शब्द होते रहते हैं । 

ब्रह्मरन्ध्र में बिना शब्द उच्चारण किये भी ज्ञान होने लगता है । उस वक्‍त 
योगी शब्द को छोड़कर केवल श्रथ को ही सीधा ग्रहण करता है। वह अर्थ ज्ञान 
रूप में परिणत हो जाता है । | 

झांका--क्या परमात्मा ज्ञान रूप में परिणत होता हैं? 

समाधान--नहीं, शब्द के द्वारा ब्रह्म का अर्थ और ज्ञान करना होता है। 
वह ज्ञान का ही अर्थात्‌ बुद्धि के ज्ञान का ही परिणाम होता है। वहां ब्रह्म में कोई 
परिणाम नहीं होता । पदार्थं ओर ज्ञान के भेद से मनुष्य भ्रान्ति से ब्रह्म को भिन्न- 
भिन्न रूप में देखने लगता है--जेसे घटाकाश, मठाकाश | 


सक्ष्म TAT के कर्ण न्व्रियस्थाकाश में शब्द हारा आत्मज्ञान आर ब्रह्म- 
ज्ञान--एक योगी दूर देश "में मन को समाहित करके बैठा है और एक योगी 
आत्मज्ञान का उपदेश कर रहा है। वे शब्द कर्णेन्द्रिय में पड़कर आत्मज्ञान के 
त्रोधक होते हैं । साथ ही पदार्थों का साक्षात्कार भी होता रहता है । योगी अपने साधक 
को अपने शब्दों को दूर देश में भी भेजकर भ्रपने मनोबल से ज्ञान करा देता है 1 
मन की तरळ्धों पर सूक्ष्म शव्दों को चढ़ाकर प्रवाहित किया करता है। जेसे ग्राकाश A 
डेलीफन की तारों पर शब्द बहकर चलते हैं या वायरलेस से शब्दसमाचार दूर देश में 
भेजते हैं। इसी प्रकार योगी के सूक्ष्म शब्द भो बहकर जाते है और दिष्यों के लिये 
उसी समय ज्ञान का हेतु होने लगते हैं। दो योगियों के मन रिसीवर का काम देते हैं | 
अतः मन में बड़ी भारी शक्ति है | मन भ्रपनी जाति वाले या क्लास वाले मन के m 
बहुत शीघ्र सम्पकं बना लेता है। जैसे शब्द को कर्ण न्द्रिय ग्रहण करती है, वह z i 
के उच्चारण किये हए को । यह देखने में आता है कि ससार में प्रहनिश २४ घ सवच 
शब्द उत्पन्न हो रहे हैं । शरीर में आत्मा के संयोग से और संसार या Ms म ब्रह्म 
चेतन के संयोग से शब्द हर वक्‍त उत्पन्न हो रहे हैं। कहीं भी कभी भी शब्द > pes 
देखने में नहीं श्राता है । कान भी सुनते-सुनते qp आ जाते हैं। बुद्धि भ 5 E: 
होने लगती है । जब तक जड़ पदार्थ का चेतन के साथ संयोग रहेगा n d T 
समय शब्द उत्पन्न होते ही रहेंगे। चाहे शब्दों को कोई ग्रहण करे या न a 
प्रयोग में लावे या न लावे । जो-जो शब्द प्रयोग में आते हैं ओर जिन Es a 
अर्थं का निर्माण मनुष्पों या प्रत्य प्राणिप्रोंने कर लिया है, वे ही पदाथ क ज्ञा 


हेतु होते हैं । 
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oo 


शंका--वया शब्द के साथ AL का नित्य सम्बन्ध है या श्रनित्य सम्बन्ध है ?. 


ससाधान-रान्द का अर्थ के साथ कार्य रूप में अनित्य और कारण रूप से 
नित्य सम्बन्ध होता है । मूल शब्द है । शब्द भी बनाया जाता है, और अर्थं या 
पदार्थ भी बनाया जाता है। और अथे से ज्ञान भी बनाया जाता है। शब्द 
स्वाभाविक है, अर्थ कृत्रिम प्रौर अनित्य है । एक शब्द के अनेक अथं होते हैं | ज्यों- 
ज्यों शब्द को व्यापार में लाते हैं, AAA व्यवहार में प्रयोग करते हैं, वह कई-कई 
अर्थों के रूप में परिणत हो जाता है। जैसे 'एकोऽहं बहु स्याम' | क्योंकि पदार्थ में 
ग्रनेक गण होते हैं, ज्यों-ज्यों पदार्थ का व्यवहार बढ़ेगा त्यों-त्यों उसमें अनेकत्व सा 
आएगा । जैसे एक वट वक्ष के छोटे से बीज में इतना बड़ा महान्‌ वक्ष सूक्ष्म रूप 
में समाया हआ है, इसी प्रकार शब्द में अर्थ और ज्ञान सूक्ष्म रूप में निहित रहते 
हैं या शब्द में प्रथं और ज्ञान सुक्ष्म रूप में वर्तमान रहते हैं । | 

हम कर्णेन्ट्रिय के द्वारा शब्द AT ज्ञान के विषय कां वर्णन करना चाहते थे | 
कर्णेन्द्रिय में पड़ा शब्द 'तत त्वर्मास' वा बोधक होता है । इस मन्त्र में परोक्ष को 
प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करने की सामथ्यं है। जो अर्थ हमने या श्रन्य व्यक्तियों ने 
निर्धारित कर छोड़ा है, भ्रमुक शब्द का अमुक अर्थ है, उस भ्रथ के आधार पर ही 
पदार्थ के स्वरूप का भिन्न-भिन्न रूप में बोध होता है। वह तु आत्मा है जो इस शरीर 
में चेतन सत्ता के रूप में वतंमान रहकर जीवन सुख दुःख कमं का आधार बना है। 


यह आत्मा अन्तःकरण का विषय बन जाता है 
इस अध्याय में हम शब्द के तीनों भेदों का सत्त्व रज तम के ग्राधार पर 


वर्णन AAA नहीं करेंगे !. कहीं-कहीं उल्लेख HW | सत्व रज तम प्रधान कर्णे न्द्रियस्थ 
भ्राकाश शब्द अर्थ श्रौर ज्ञान में बहुत गन्तर है। और इनके भोग कमं तथा 
व्यवहार में भी बहुत ग्रन्तर हो जाता है | बहुत विस्तारपूर्वक कर्म भोग के कारण 
का उल्लेख नहीं करते, योगी को अपनी बुद्धि से ज्ञान का विकास करना चाहिये । 

शंका-क्या इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और भ्राकाश या सूक्ष्म जगत्‌ 
में रहने वाले सूक्ष्म शरीरों में भोग का अन्तर होता है ? 

समाधान-बहुत अन्तर होता है । आकाश मे विचरने वाले या सुक्ष्म जगत्‌ 
में रहने वाले सूक्ष्म शरीरों के भोग सीमित और नियमित से होते हैं और स्थूल 
शरीर में रहने वाले सुक्ष्म शरीर के भोगों में ऊहापोह तकं-विनक झंका-समाधान 
विशेष ज्ञानपूर्वक होते हैं, क्योंकि इस शरीर में स्थूल ओर सुक्ष्म दोनों शरीर 
मिलकर भोग करते हैं । सूक्ष्म जगत्‌ में दो शरीर होते हैं, कारण और सूक्ष्म शरीर | 
बसे स्थूल में भी कारण शरीर सूक्ष्म के साथ में रहता है। 
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exe शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर प्राप्त भोगों का भी भोग 
करता है और अपना भी भोग पंच-तन्मात्राओं का करता है। स्थूल के साथ सूक्ष्म 
और कारण शरीर रहने से भोगों की ज्ञानपूर्वक विशेषता भी होती है या हो 
सकतो है। इसमें सामान्य भोग और विशेष भोग दोनों प्रकार के होते हैं | सूक्ष्म 
जगत में केवल सामान्य ही भोग एक समान होते हैं | स्वर्ग लोक सूक्ष्त जगत्‌ में 
भोगों के लिये विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है । सुक्ष्म जगत्‌ में सबके भोग एक 
समान ही रहते हैं । 

स्थल जगत्‌ और स्थूल शरोर में भोगों में एक समानता नहीं रहती है । 
सामान्य a विशेष भोग होते हैं | बुद्धिमान्‌ विवेकी wd ऐश्वर्य सम्पन्न योगी के 
भोगों में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत विशेषता होती है । जेते महाराजा 
जनक, ज्ञानश्रुति, यम राज, केकय, गौतम मुनि इत्यादि ui quit i 

[d से पणं थे । इन सबके भोग ज्ञानपूर्वंक विशेष भोग थे। अतः इसे 

आग ल पुरुषों के और सूक्ष्म जगत्‌ के भोगों में और भोगने में 
E AME सूक्ष्म जगत्‌ में रहने वालों के सामान्य भोग और पशु-पक्षियों 
वनचरों के भी सामान्य हो भोग होते g । इन्हें विशेष ज्ञान नहों होता ! 

समाधान--सुक्ष्म जगत्‌ में सदा मुक्तात्माओं के इन्द्रियों के भोग एक समान 
ही सदा रहते हैं । परन्तु वनचरो पशु-पक्षियों आदि जानवरों मे भी भोगों को 
समानता नहीं होती है । एक दूसरे. का भय रहता है । कभी भोग प्राप्त होते हैं, 
कभो प्राप्त नहीं भी होते । भूखा ही रहकर,सोना पड़ता q । एक दुसरे पशु से राग 
द्वेष भो होता है । अपने से भो पशुपक्षियों में अनुराग या दूसरों से द्वेष ast है। 
परस्पर लड़ाइयें हिसा एक दूसरे की करते हूँ \ परन्तु सूक्ष्म जगत्‌ में भोग विलास 
बाल-बच्चे पैदा नहीं होते । वहां परस्पर TTS भी Er है | m 

इस जगत्‌ में पशु-पक्षियों अन्य जानवरों के भोगों में ओर मनुष्य के भोग 
में अन्तर होता है । परन्तु सूक्ष्म जगत्‌ के भोगों में कोई अन्तर नहीं होता । E 
जगत में मूर्खा अनपढ़ों जगली मनुष्यों के भोगों में और विद्वान्‌ योगी सव गुण- 
सम्पन्न धन और सर्व ऐस्वयोँ से पूर्ण p : 2 में बहुत अन्तर होता हे । 

न्तर 

दा. त Mit भोगों की बात किसी योगी ज्ञानो ने 
स्वर्ग लोक से लोटकर या आनकर तो बताई नहीं, केवल आपका अनुमान ही है। 
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पप्पा या 
समाधान --अनुमान हमेशा प्रत्यक्षपूर्वक होता है। क्योंकि इस लोक में 
सुखी ज्ञानी सर्व-एदवर्य-सपन्न व्यक्ति योगो लोग सुख शान्ति और आनन्द का 
जोवन व्यतोत करते हैं, अतः मरने के पश्चात भो इस प्रत्यक्ष सुख शान्ति आनन्द 
को देखकर अनुमान होता है कि स्वर्ग लोक में भी उन्हें जो सुख शान्ति वे छोड़ के 
जाते हैं वह वहां भी अवश्य प्राप्त होगा । 

-कंठ-मुख-ना सिका-आहार-इवास-प्रणालोस्थ ATH में राब्द द्वारा ARA- 
ज्ञान--कंठ मुख नासिका में आकाश वतंमान रहता है । इनके पोल रूपो श्राकाश में 
योगो को शब्द के द्वारा माध्यम बनाकर ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान हो सकता है । इनमें 
TAJAT या इकट्ठे प्रणव शब्द को लेकर ब्रह्म ज्ञान करना चाहिये, सुक्ष्म रूप में 


मन के और बुद्धि के द्वारा। एककालाबच्छेदेन भी तीनों के इकट्ठे ग्राकाश को 
ध्यान समाधि का विषय बनाकर, ओम्‌ से ब्रह्म के स्वरूप का और अहमस्मि से 
अपने ACA के स्वरूप का ज्ञान ओम्‌ शब्द को सूक्ष्म ध्वनि से ब्रह्म का स्पशं करके 
ज्ञान हो जाता है या किया जा सकता है । अहमस्मि मन्त्र से समाधि की अवस्था में 
हृदय प्रदेश में स्वरूप का ज्ञान हा जाता है । ये सब कम स्थूल शरोर के रहते हुए 
सुक्ष्म शरीर में ही होते हैं, क्योंकि अन्तःकरणचतुष्टय सूक्ष्म शरीर का ही भाग 
या अंग हैं । उस काल में स्थूल शरीर का भान ज्ञान जाता रहता दै, कवल सूक्ष्म 
शरीर ओर कारण शरीर के द्वारा ही भात्मा ate परमात्मा का ज्ञान होता है । 
यह विज्ञान सुक्ष्म शरोर के द्वारा और कारण के द्वारा हो प्राप्त होता है। परन्तु 
्युत्थान काल में स्थूल शरीर का पुनः भान ज्ञान होने लगता है। 
इन कठ मुख नासिका में जो ग्राकाश हैं, ये तोनों इट्ठे हा हैं । सूक्ष्म 
शरीर में भी ये होते हुँ ग्रोर स्थूल शरीर में तो सवसाधारण के देखने में आते 
हैं । परन्तु हम यहां सुक्ष्म शरोर के विषय में लिख रहे हैं। इसके मध्य में जो 
आकाश है उसमें सात्विक राजस तामस भेद से ब्रह्म ज्ञान हाता है। लक्ष्य यहां सुक्ष्म 
शरीर ही है। यह योगो की अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा पर अवलम्बित होता है । ऋतं- 
भरा बुद्धि भो सुक्ष्म शरीर का ही भाग है। इस प्रकार इस देवा के शरोर में ६ 
प्रकार की श्रथवा १५ प्रकार से ब्रह्मानुभूति होती है । जब तोनों का आकाश एक 
स्वीकार करते हैं तब ९ प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार होता है । ब्रह्मरन्ध्रस्थाकाशस्थ, 
कणन्द्रियस्थ प्राकाशस्थ, कंठ-मुख-नासिकास्थ ग्राकाशस्थ शब्द या मन्त्र द्वारा ब्रह्म 
साक्षात्कार होता है, ग्रौर आत्म-साक्षात्कार भी होता है | 


सब से qd ब्रह्मरन्धस्थ आकाशस्थ शब्द द्वारा ब्रह्मानुभुति, इसके 
परचात्‌ कणन्द्रियस्थ आकाशस्थ शब्द द्वारा ब्रह्मानुभूति, तत्पश्चात्‌ कंठ-मुख- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सूक्ष्म शरीर में शब्द द्वारा आत्मानुभूति ११६ 


TR MS SE MM — 
नासिक्रास्थ आकाशस्थ शब्द द्वारा ब्रह्मानुभूति, ये तीनों सात्विक राजस तामस भेद 
से करनी चाहियें या होती हैं । यह विज्ञान हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्राप्त होने 
का कथन कर रहे हैं। इस स्थूल शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है उसमें ug विज्ञान 


समझना चाहिये । अथवा आकाश में विचरने वाले सुक्ष्म शरीर का समझ d 
योगो दोनों में कर सकता है। 


इंका-क्या अन्तरिक्ष या द्यु लोक में विचरने वाले सूक्ष्म शरीर भो इस 
i ? 
A E स्प ल hd जितने भी लोक हैं, वे सुखी अवस्था के 
या सुख शान्ति आनन्द भोग के स्थान हैं या इनके भोग के लिये शेष रह जाते d i 
agi पहुंचकर कतंव्य कर्म ज्ञान वेराग्य को प्राप्ति या करने की कोई बात नह 
रहती है । वे स्थान स्वगं-लोक ब्रह्मलोक सुख-शान्ति-आनन्द के भोग के fera él 
होते हैं। वरना इस लोक और उन लोकों में कोई अन्तर हा - रहे | Ti कर्म 
कतव्य पाप-पुण्य सुख-दुःख को बात या साधन इस स्थूल जगत्‌ में ही होते हैं क्योंकि 
यहां अज्ञानता अधिक होतो है, ग्रज्ञानता का ही विशेष साम्राज्य होता है | 
इस विषय में महोपनिषद्‌ प्रमाण हे-- 
श्रज्ञानोपपहते बाल्ये यौवने वनितो$पहतः । 
aq कलत्रचिन्ता च कि करोति नराघसः ७ 
सत्यज्य gua ज्ञानं देवमन्यं प्रान्त à 1 
ते रत्नमभिवाळ्छन्ति त्यक्तहस्तस्थकोस्तुभम्‌ ॥ 
संसार एवं दुःखानां सीमोन्त इति कथ्यते । 
तन्मध्ये पतिते देहे सुखमासाद्यते कथम्‌ ॥ 
भावार्थ-वाल्यकाल तो श्रज्ञानता में बीत जाता है x युवा अवस्था Te 
सहवास में समाप्त हो जाती है। बाकी का र br à : 2 
जाता है । अरे नादान पुरुष ! कया तू करता हैं? ए मूख 3 बस स = 
र में जो भगवान्‌ eee ह आल e को छोड़कर 
rà पीछे भटकता फिरता ह, न ; 
oa a > पीछे दौड़ता फिरता है ? यह संसार E को के Ee | e 
कोई सीमा नहीं । .अर्थात्‌ दुःखों का भी कोई अन्त नेह : Bane Bes 
दसरा भौर आन उपस्थित होता हे । इत दुःखों के गर्त मे पड 
सकता है ! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२० दिव्य शब्द विज्ञान 
OEE S E 
किन्तु स्वगेलोकादि में सुख प्राप्ति के लिये किसी साधन विशेष की बात 
नहीं; शान्त भाव से केवल इर्द्रियों ग्रोर अन्तःकरण के द्वारा सुख शान्ति आनन्द 
का उपभोग करते रहते हैं। जो कुछ भी आप्त करने योग्य या कर्म करने योग्य 
पदार्थ का कार्य है, वह इसो स्यूल लोक और स्थूल शरोर में है। अतः इस स्थूल 
शरीर के रहते हुए ही प्राप्त कर लेना चाहिये । दुसरे जन्म या दूसरे लोक में प्राप्ति 
की आशा नहीं रखती चाहिये । 
दांका--क्या Fao धारण करके प्राप्त नहीं कर सकते ? 
समाधान-तुम्हारे जैसे आलसी प्रमादी दीघंसूत्रो और पथभ्रष्ट तो एक 
जन्म या पुनजेन्म तो क्या, Teal जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर सकते | जब इससे 
पहिले और जन्मों में म्ब तक प्राप्त नहीं किया, तब अगले जन्म में प्राप्ति की क्‍या 
आशा रखते हो ? Ad: जो कुछ भी प्राप्त करना है, वह फौरन से पेशतर प्राप्त कर 
लेना चाहिये । ै 
फुप्फुस (फेफड़ों) छाती के झ्लाकाश में किसो मन्त्र के द्वारा मानसिक जाप 
से भगवान्‌ को आह्वान करे या उसका नाम लेकर पुकारें। तब हृदय आकाश 
में साधक को सूक्ष्म रूप में ब्रह्म का अनुभव होने लगता हे । एक भ्निवंचनीय सो 
शक्ति इस म्राकाश में चल और अचल रूप में अनुभव मं आती है । अचल उसका 
बास्तविक स्वरूप है, और चल रूप क्रिया उसमें शब्द या मन्त्र के उच्चारण से 
भासने लगती हे । शब्द जसे ओम्‌-शिव-राम-ईरवर इत्यादि । मन्त्र यथा ओम्‌ 
नमः शिवाय, AY तत्‌ सतू ब्रह्मणे नमः, M तावमसि, ग्रहम्‌ ब्रह्मास्मि, dei 
ब्रह्मणे नमः, तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्‌ सवितुर्वरेण्यं, 
इत्यादि सुक्ष्म रूप में मन में इनका उच्चारण करे या जाप करे और परमात्मा को 
समाधि का विषय बनावे और साक्षात्कार करने का यत्न मन और बुद्धि द्वारा 
करे। सात्विक राजस तामस भेद से अनुभुति करनी चाहिये । 
शका-क्या सुक्ष्म शरीर में भी स्थूल शरोर की तरह फुप्फुस होते हैं ? 
= WATT हां, अत्यन्त सुक्ष्म रूप में पंच तन्मात्राओं से बने हुए होते हैं, 
कि सुक्ष्म शरीर में जीवनी शक्ति और शरीर इन्द्रियों के भोग होते हैं । इनमें 
प्राण का इवसन क्रिया होतो है और जोबन का आधार होते हैं । इनके बिना जीवन 
भी नहीं a । अतः सुक्ष्म शरीर में फुप्फुस अवश्य होने चाहिये । इनके बिना 
जीवन भो STET रह सकता । इवास-प्रवास का कार्थ इनसे ही होता है । जीवनी 
शक्ति का संचार इनसे ही होता है । 
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कळक ÓÜMÓ 


सुक्ष्म शारीर के हृदयस्थ झाकाश तथा AA ग्रन्थियों के श्राकाझ में 
qea या सन्त्र द्वारा आत्मसानुभृति--छाती के नीचे हृदय, आमाशय, यकृत, 
पक्वाशय, प्लीहा ग्रन्थियें साथ-साथ wel हुई हैं और प्रत्येक का 
परस्पर सम्बन्ध भी है। इन ग्रन्थियों के आकाश मे आत्मा और परमात्मा 
का साक्षात्‌ होना चाहिये, शब्द या मन्त्र हारा! इनके आकाश 'में शब्द 
या मन्त्र से, क्षोभ या आघात से, आकाश ait ae में आत्मा मोर 
ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। इन ग्रन्थियों के आकाश में क्रमपूवक ब्रह्म 
को देखना चाहिये । आकाश ओर ब्रह्म के भेदाभेद में यथार्थ रूप में साक्षात्कार 
करना चाहिये । सूक्ष्म शरोर में प्राण चलते रहने से सूक्ष्म शब्द भो उत्पन्न होते 
रहते हैं जा सार्थक ओर निरर्थक होते हैं। अतः दोनों प्रकार के शब्द को माध्यम 
बनाकर ब्रह्मज्ञान करना चाहिये | ऊपर जो शब्द और मन्त्र बताए हैं, उनमें से 
किसी शब्द प्लोर मन्त्र को माध्यम बनाकर ग्रन्थियों के आकाश में मानसिक 
उच्चारण करके शब्द का सम्बन्ध चेतन के साथ बनाना चाहिये | शब्द जो है वह 
आकाश और चेतन में क्षोभ या थरथराहट उत्पन्न कर देता है । आकाश को ओर 
शब्द की क्रिया से चेतन भी इसके साथ क्रियाशील सा हो जाता है । तब दर्शन का 
विषय बनता है । आकाश और शब्द के परस्पर टकराने से, HA बादलों में परस्पर 
के टकराव से बिजलो चमकतो है, इसी प्रकार शब्द आकाश की टक्कर से चमक 
पैदा होकर चेतन के दर्शन का विषय बन जाती है | 


योगी सवेब्यापक चेतन को पदार्थ के प्रत्येक देश और प्रत्येक पदाथं में 
देखना चाहता है । इंग चारों ग्रन्थियों में क्रमपूबेक इनके आकाश में ब्रह्म की 
व्याप्ति का अनुभव करना चाहिये । शरींर का कोई देश या ayy सब 
में सर्वत्र ब्रह्म को अनुभूति होनी चाहिये । इन ग्रन्थियो के आकाश में देखने का 
क्रम इस प्रकार हैं दयः यकृत, आमाशय, पक्वाशय प्रतयेक को लक्ष्य; बनाकर 

का अनुभव करता चाहिये । 

s छोटी बड़ी आंत और नाभिस्थ आकाश में चेतन ब्रह्म का शब्द m ज्ञान 
या दशन करना चाहिये । इन तीनों स्थानों में आकाश रहता है ओर ME 
भी है, अतः इनके पोल रूपी आकाश में चेतन को प्रतीति अनूभूति होनी चा हये 
इनमें जो आकाश है उसमें शरोरामिमानी चेतन भी वर्तमान है, प्रत: आकाश 
और चेतन के मध्य प्रणव शब्द का उच्चारण करने से इनमें भी TU Ex 
अत्यन्त सूक्ष्म सी होने लगती है । उस काल में चेतना ओर आकाश - 
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रूप में धरोर व्याप्य-व्यापक रूप में भी प्रतीति हो जाती है । स्थूलस्थ जो सूक्ष्म शरीर 
है उसके भाकाश को लक्ष्य बनाना चाहिये, क्योंकि स्थूल शरीर के आकाश में तो 
सवंत्र सवं ग्रन्थियों में चेतन का ज्ञान या दशन प्राप्त हो चुका हे । भ्रतः स्थूल के 
देह के अध्यास से ऊपर उठकर सूक्ष्म शरीर को लक्ष्य बनाना चाहिए और उसकी 
आंतों के gen शिरों पर ओर नाभि में ध्यान अभ्यास से चेतन का साक्षात्कार 
करना चाहिये जो व्यापक होकर वतमान हे। मानसिक प्रणव जाप के द्वारा 
अभ्यास काल म सुक्ष्म शरोर को आंतो भ्रौर नाभि के ऊपर जो आकाश है उसमें 
SI दशन करने का प्रयत्न करना चाहिये ताक सम्पूण सूक्ष्म शरीर म ब्रह्म सवत्र 


भासमान हो सके । 
हमने सुक्ष्म शरीर क झाकाश के प्रधान दश स्थान माने हैं। इन सब में 


AGTH आत्मा ओर परमात्मा का दशन करना चाहिये । जंस पहिले स्थूल शरोर 
के दर स्थानो क आकाश मे शब्द द्वारा ब्रह्म दशन [किया | उन्ही क स्थानों मे सूक्ष्म 
शरोर के भ्राकाश का भी स्थान है । क्योकि स्थूल SISIX क दश आकाशों में ब्रह्म 
दर्शन कर चुक है अत: उन्हीं स्थाना मे सुक्म शरार क भी आकाश हे, वहां ही 
WS शरीर के आकाश म आत्मा और परमात्मा के दर्शन का अभ्यास ओर 
साक्षात्कार करना चाहिये gaa मलता जुलेता विज्ञान स्थूल शरीर मे 
विस्तारपुवक कथन कर चुक हैं। कवल स्थल और सुक्ष्म का ही अन्तर है। स्थान भी 
वहां ही है WIX अभ्यास भा वहां ही करना है । प्रत्येक म आकाशस्थ ब्रह्म का ज्ञान 
भो करता चाहिये और सम्पूण शरोर क भ्राकाश मैं एककालावच्छेदेन भी ब्रह्म 
जान या न विभु सी दृष्टि डालकर सुक्ष्म शरीर में quu ज्ञान ओर दर्शन होना 
चाहिये । 
वास्तव ,में |नाभिस्थ आकाश दारीर में आकाश का अन्तिम भाग है । जब 
योगी ज्ञानी या अन्य विद्वान्‌ अथवा साधारण व्यक्ति भी शब्द का उच्चारण करता 
है तब उस उच्चारण रूप शब्द का आघात नाभि प्रदेश में होता है और यह स्थूल 
SET दोनों शरीरों पर होता d | तब इच्छाजन्य बेगारुय आघात नाभि पर होकर 
ae भन्द उध्वंगमन करता हैं अर्थात्‌ कंठ सुख नासिका में पहुंच कर कण्ठ तालु दन्त 
frt से उच्चारित होकर ज्ञान का विषय बनता है । नाभि में आघात अव्यक्त रूप 
a होता है। फिर वह शब्द पक्वाशय maaa छाती में होता हुआ कण्ठ मुख में 
“है वकर तालु जिह्वा दन्त ओष्ठ से होता हुआ मुख नासिका से बाहर निकलकर 
जान का कारण बनता है । इसका प्रभाव स्थूल सुक्ष्म दोनों शरीरों पर पड़ता है । 
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पहिले स्थूल शरीर को प्रक्रिया से, तत्परचात्‌ FEA शरीर की प्रक्रिया से 
आकाशस्थ शब्द द्वारा आत्मा ओर परमात्मा का ज्ञान कर सकतां है। विज्ञान का 
क्रम एक समान हा है, परन्तु शरोर के स्थूल सूक्ष्म शब्दों और आकाशों का ही अन्तर 
है । अतः नाभिस्थ आकाश में, जा कि अन्तिम भाग आकाश का है, उसमें ओम्‌ 
का उच्चारण करकं चेतन क साथ सम्पक बनाना चाहिये और चेतन के साथ शब्द 
का स्पशे होना चाहिय । अत्यन्त सूक्ष्म सी भावन। यह हाती 5 ओर बहुत Wm 
ध्यान को दृष्टि यहां चतन का अनुभव कराता हे । भले ही विज्ञान के प्रधान eR 
मस्तिष्क और हृदय में बुद्धि भोर चित्त हूँ, परन्तु यागा इनका माध्यम बनाकर 
प्रत्येक सूक्ष्म दारोर के देश या स्थान म साक्षात्कार करने में समर्थ होता है | 
[विवेकवान्‌ यागा क्रमपूवंक भी साक्षात्कार करता है, और एककालावच्छेदेन 
भी कर सकता है, विभु सा ध्यान का दृष्टि डालकर | यहां तक हम दश प्रकार 
के भ्राकाश में शब्द द्वारा आत्मा आर परमात्मा के ज्ञान के साधनों का वणन ES 
चुके हैं । सूक्ष्म शरोर में इनमें सात्विक राजस तामस भद स प्रत्यक्ष करना n w 
तब ये ३० प्रकार,क भेद सूक्ष्म शरार म दवो जाते हैं। स्थूल शरोर में भी ३० 
के आकाशस्थ दाब्दा क द्वारा सात्विक राजस तामस भेद से साक्षात्कार के साधन 
बनते EQ BSA शरार में ।त्रणात्मक आकाश में शब्द gui आत्मा य 
ज्ञान को बातें बताई हें । इन दानां शरीरों में ६० प्रकार के ज्ञान सिद्ध होते ६; 
शब्द ओर मन्त्र द्वारा | a 
प्रदन--कया कारण शरीर में भो शब्द और मन्त्र द्वारा आत्म-साक्षात्कार 
हो सकता है जब कि वहां इन्द्रियों का ग्रभाव है ! ; er 
समाधान--हृदय में भी शब्द की धड़कन होती है, चाहे उसे कान T. n 
सुनें । और मानसिक शब्द का उच्चारण भी तो ज्ञान का हेतु होता TE 
कर्णेन्द्रिय न भी सुने। केवल मन और बुद्धि से प्रणव शब्द की भावना कर TE 
की कलम से पुनः-पुनः प्रणद शब्द को लिखने से भी ज्ञात होता | SUN : 
शरीर में भी शब्द द्वारा आत्मानुभूति होती है । कारण i र्‌स्थ pas 
मानसिक शब्द उच्चारण करने से भो आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान होता = | की 
स्थल, सूक्ष्म और कारण शरीर के संघात काल में ah TRT T Bi 
में भी हो सकता है । यदि योगी को सूक्ष्म और कारण शरीर का ; 
तो स्थल शरीर के हृदय में आत्मानुभूति हो सकती है। क 
i जैसे ईसाई ग्रौर मुसलमान, जो सूक्ष्म और कारण शरीर e d T. 
था समभते, उनको भी स्थूल शरीर में आत्मज्ञान हो जाता है। 
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१२४ दिव्य शब्द विज्ञान 


EE 55“ “जज eeO चा 
शरीर को मानते हैं और ज्ञान भी करते हैं, उन्हें स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में 
भात्मानुभृति होती है । समाधि की अवस्था में स्थूल शरीर का भान न रहने से 
केवल सुक्ष्म शरीर का भान बना रहता है। उस काल में सुक्ष्म शरीर में आत्मा का 
अनुभव होता है। यदि इन दोनों का भान ज्ञान रहते भ्रन्तः:करण के हृदय प्रदेश 
में आत्मा का अनुभव होता है, अन्तःकरण के हृदय प्रदेश में केवल भ्रहंकार ओर 
चित्त का ज्ञान शेष रहता है, उस अवस्था में ग्रात्मज्ञान होता है। अन्तःकरण के 
कारण शरीर में केवल अहंकार, चित्त और आत्मा ही हैं। आत्मा से परमात्मा 
का भेद तब तक हो प्रतीत होता है जब तक अहंकार बीच में रहता है। इसके 
निवृत्त हो जाने पर आत्मा से परमात्मा को पृथक करने या भेद का साधन नहीं 
रहता है । फिर सर्वेग्यापक एक ही सत्ता चेतन ब्रह्म की रह जाती है । 

वेसे ग्रात्मा को परमात्मा से अलग करने का कारण मुख्य चित्त ही होता 
है, क्योंकि अहंकार से प्रथम चित्त ही उत्पन्न होता है। चित्त के देश में ही 
परमात्मा की आत्मा संज्ञा होती है, क्योंकि स्वतन्त्र रूप से आत्मा अणु या विभू 
सिद्ध नहीं होता, न उसका कोई कार्य-कारण सिद्ध होता है। एक ही चेतन सत्ता 
सवंत्र सूक्ष्म रूप से सब में व्यापक निष्क्रिय निरवयव सिद्ध होती है। दो या अनेक 
चेतन सिद्ध नहीं होते । एक चेतन और एक जड़ ही पदार्थं संसार में हैं। जड़ सत्ता 
ही परिणामिनी होने से अनेकत्व रूप में कार्यों के रूप में होती है या भासने लगती 
है। चेतन में किसी प्रकार का परिणाम या कर्म व्यापार सिद्ध नहीं होता है । 
दांका--तब ये शरोरधारी अनेक चेतन क्यों प्रतीत होते हैं और भिन्न- 
भिन्न रूप में सबके कमं पृथक्‌-पृथक्‌ होते देखते हैं ? 
ससाधान--हम दो पदार्थं नित्य मानते R, एक सर्वव्यापक निष्क्रिय 
निरवयव चेतन ब्रह्म और दूसरी प्रकृति--कारण रूप से नित्य और काये रूप में 
dad परिणाम भाव को प्राप्त होने वाली | अनेक कार्यों के रूप में मनुष्यों के 
शरीर में प्रकृति के ही कार्य हैं। इन शरीर रूपी कार्यों में एक ब्रह्म नाना रूप से 
भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतीत हो रहा है। जसे, एक मकान में हजारों शीषे लगे हों 


E भोर आप उनके बीच में खड़े हो जाओ । उन ata पर आपका भिन्न-भिन्न रूप 
3 = 3 ET पडंगा । आपको एक आकृति को हजार आकृतियां देखने में झावेंगी। 
E ` अकार सर्वव्यापक ब्रह्म की प्रत्येक प्राणी के चित्त पर प्रतिछाया पड़ती है। 


अन्तःकरण के भेद से मनुष्य और प्राणियों में भेद प्रतीत होने लगता है। परन्तु 


E मोक्ष में पहुंच कर वह भेद समाप्त हो जाता है । यहां हम भ्रथववेद का प्रमाण देते 
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à चित्र संख्या ५ 
रप में अहकार मण्डल को भेदन करके चित्त में 


आत्मा और परमात्मा का अ 
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a NNN 7 क 
हैं, सवेव्यापक चेतन आत्मा के उत्पत्ति-विनाश और सृष्टि-प्रलय में एक समान 
रहने का । यथा-- 


पूर्णा qaga पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पोणंमासी जिगाय। 
तस्यां Wd: सम्वसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेम ॥ 
-भ्रथवंवेद, सूत्र ८०, मन्त्र १, सप्तम काण्ड 
अर्थ--वह ब्रह्म शक्ति (पश्चात्‌) इस संसार की प्रलय के Tear (पूर्णा) 
पूर्ण थी (मध्यतः) इन दोनों कालों के बीच के रचना काल में भी यह ( पोणंमासी) 
पूणं रूप में जगत्‌ को बनाने वाली या नापने वाली या बड़ी शक्ति (उत्‌जिगाय) 
उच्च विराजमान (तस्याम्‌) उसमें (देवैः) मुक्तात्मा सहित (संवसन्तः) निवास 
करते हुए (महित्वा) उसकी महिमा से (नाकस्य) परम सुख मोक्ष के (पृष्ठे) 
धाम में (इषा) अपनी इच्छा के अनुसार (संमदेम) आनन्द का उपभोग करे । 
अथवा उस मोक्ष धाम में निवास करें । इस प्रलय काल में पहुंचकर इससे qd जो 
आत्माओं में अनेकत्त्व था या माना जा रहा था वह सव भेद निवृत्त हो जाता है | 
और सर्वव्यापक चेतन आत्मा की अपने स्वरूप में, जो आप आनन्द रूप ही था 
उसके स्वरूप को समभें, उसमें स्थिति हो जाती है। 


कारण गरीर के चित्त में रातमा शौर परमात्मा को प्रनुभूति 


हम कारण शरीर के विषय में “ब्रह्म fasta’ 'आत्मविज्ञान' आदि ग्रन्थों में 
कई जगह उल्लेख कर चुके हैं। जब योगी कारण शरीर को अभ्यास का विषय 
बनाता है, और ब्रह्मरन्ध्र से चित्त के प्रदेश हृदय में आत्मा की खोज करता है, तब 
इसे प्रथम अहंकार के मण्डल से होकर जाना पड़ता है । यह भी चित्त और आत्मा 
के HIT आवरण हो होता है | अहंकार कर्म प्रधान है OS चित्त ज्ञान प्रधान है, 
दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। कमे और ज्ञान के नाते से दोनों मिलकर सवें कार्यो 
pc 


चित्र संख्या ५--इस चित्र में कारण शरीर में जो चित्त है, इस चित्त के साथ जब 
ब्रह्म का सम्बन्ध होता है तब इस चित्त के प्रदेश में ब्रह्म की जीवात्मा सज्ञा हो जाती है । 
वैसे आत्मा परमातमा का भेद नहीं है, परन्तु यहां चित्त के कारण भेद उपस्थित हो जाता 
है । जब योगी इस चित्त की मित्ति को भेदन कर देता है अर्थात्‌ अन्दर ओर बाहर एक ही 
वर्दव्यापक चेतन का अनुभव करता है, या चित्त के देश से वाहर निकल जाता है, ies 
अन्दर और बाहर Um ही समान चेतन को देखता या जानता है। तब भेद की निवृति ह 
जाती है। इस चित्र में, चित्त को भेदन करके, ब्रह्म की व्यापकता को दिखाया t di 
चित्त अहंकार के मण्डल को भेदन करके जीवात्मा और परमात्मा का कक खाया 
गया है। चित्र में समाधिस्थ योगी दोनों के सम्बन्ध आत्मा और परमात्मा को साक्षात्कार 
कर The | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SP 
“Ta hl 


LE 0 VR HAE: 
Pen 


. १२६ 


दिव्य शब्द विज्ञान 


Ll c Gc CN SO SO TO TT 


में प्रधान साधन करने के लिये होते हैं। यह चित्त से स्थूल होता है। इसमें ज्ञान 


बहत गोण होता है ग्रौर कर्म की प्रधानता होती है । सामान्य ज्ञान इसमें रहता है 
प्रधान रूप में । चित्त में कमें गौण और ज्ञान प्रधान होता है। प्रत्येक व्यवहार या 
कार्य कमं और ज्ञान के द्वारा होते हैं । ये दोनों साथ में मिलकर कार्य करते हैं। 


योगी बुद्धि को सक्ष्म ज्ञानात्मक वत्ति से नीचे हृदय प्रदेश में प्रवेश करता है, 
आत्मा के ग्रनसन्धान के लिये | इसके दो बडे qui अहंकार और चित्त को विजय 
करके आत्मा के पास पहंचना होता है | अहंकार के आवरण को भेदन करके चित्त 
प्रदेश में पचता है । यहाँ इस समय इन्द्रियों के सब विषयों का अभाव या सम्बन्ध 
विच्छेद होता है, क्योंकि वास्तव में इन्द्रियों के विषय यहां पहुंचने में बड़े प्रति- 
बच्ध होते हैं। प्राणेन्द्रिय के amet गन्धात्मक विषय होते हैं। इनसे निकलकर 
आगे बढ़ना बड़ा ही कठिन होता है | इस प्रकार रसना इन्द्रिय के वैसे ६ ही रस 
होते हैं, परन्त ये भी अनेक रूपों में विस्तत हो जाते हैं । जेसे मधर रस या मिठास 
भी अनेक प्रकार का होता है । जितने भी फल मोठे हैं, नाना प्रकार की इनकी 
मिठास द्रोती है । अनेक प्रकार के फल हैं, इनकी डंडियों और इनमें बडी मिठास 
होती है । गङ़द को मकिखयें इन्द्री से बढ़त मीठा see तैय्यार करती हैं। रूप के 
अनेक प्रकार के विषय हैं । परुषों और स्त्रियों के रूप परस्पर मोह को प्राप्त हो 
जाते हरं । फलों में सुन्दर रूप का वडा आकर्षण होता है। पक्षियों की सुन्दरता 
पशुओं को सृन्दरता, भवनों की मन्दरता में बडा आकर्षण होता ठै | ये सब रूप के 
ही विषय हैं । इसी प्रकार cost के भो अनेक प्रकार के विषय होते हैं । बालक 
बालिका को प्यार करते mU कोमल स्पर्श की अनुभूति होती है । पति पत्नी परस्पर 
ग्रालिङ्गन करते हैं. उसमें भी cost रूप समख की प्रनभति होती है। परस्पर परुषों 
E कोमल स्पे, रेशमी कपड़ों का, .पण्मीने का. मखमल का कोमल स्पराँ, संसार 
में सबसे बडा आकर्षण और जीवन भर गंधकर रखने वाला पति और पत्नी के 
azara का vde[ हे । सब संसार के प्राणि इसके दास बने रहते हैं । कोई बिरली 
महानात्मा ही वाल्य काल से ब्रह्ाचारी या ब्रह्मचारिणी आजीवन रहते हैं; वे 
ही इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं । और भी संसार में भ्रनेंक प्रकार के स्पशं 
हैं, इस स्पर्शेन्द्रिय के विषय | 
कर्णेन्द्रिय का विषय भी बडा प्रधान है । गायन विद्या वाले, अच्छे वक्ता 
उपदेष्टा ये भी अपने शब्द से लाखों को मोहित या प्रभावित कर लेते gl पक्षियों 
की चहचहाहट तथा मधुर आवाज भी बहुत प्यारी लगा करती है । मघरभाषिणी 


देवियों और पुरुषों के मधुर शब्द बड़े प्रभाव वाले होते हैं। नदियों के जल की 
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कल-कल भी बड़ी प्यारी लगा करती है। पशुओं की बोलिये भी बड़ी आकर्षक 
होती हैं । कठोर वचन सदा मनुष्यों के हृदय को पीड़ा देते रहते हैं। उन्हें स्मरण 
करके भी मानव को दुःख होता रहता है और प्रतिकार की भावना पैदा होती हे । 
अभ्यास काल में मन्त्र जाप भी भगवान्‌ के प्रति राग और मोह को qur 
करता है । ये ग्रनेक विषय इन्द्रियों के हैं जो अध्यात्मज्ञान को प्राप्त करने में बाधक 
होते हैं । कभी-कभी मंत्र जाप से भी साधक को उपेक्षा हो जाती है । 

ये इन्द्रियाँ स्थूल पंचभूतों से उत्पन्न हई हैं, Ad: उनके ही विषयों या गुणो 
को ग्रहण करती या भोगती हैं । हृदय प्रदेश में पहुंचने पर इन्द्रियों के विषय वहां 
नहीं होते हैं, केवल अहंकार और चित्त ही होते हैं। ग्रहंकार और चित्त के ग्रपने 
भी विषय हैं । ये भले ही आत्मा के पास पहुंचने में वाधक बन जायें । 

जब योगी ऋतंभरा बुद्धि को लेकर'हृदय में पहुंचता है, यह “बुद्धि अहंकार 
ग्रौर चित्त का तथा आत्मा का कऋरमपूर्वक ज्ञान कराने में समर्थ होती है। जब 
योगी ग्रहंकार के मण्डल में प्रवेश करता है तब इसकी तामस राजस सात्विक 
अवस्थायें नील वर्ण में प्रतिभासित होती हैं । ये क्रमपूर्वेक श्रवस्थाएं आती हैं और 
इनमें पहुंचकर अहमस्मि का बोध होता है | 


शंका--क्या अहंकार के मण्डल में पहुंचते ही भ्रहंकार आत्मा के स्वरूप को 
प्रकट कर देता है ? 

समाधान--मन और बुद्धि अहंकार के पास ले जाकर छोड़ देते हैं । तब 
अहम्‌ का पुनः-पुनः भान होने लगता है । परन्तु अहम्‌ करने मात्र से a आत्म- 
ज्ञान नहीं होता है। भ्रहम का सम्बन्ध पहिले चित्त से होता है। अहंकार FH- 
प्रधान होने से संस्क्रारों को उथल-पृथल करने लगता है। तव चित्त ज्ञानात्मक होने 
से सावधान होता है। भ्रपने भगे में आत्मा को भी कम्पायमान सा D लगता 
है। उस चित्त के रूप में होने से ओर WES रूप बृत्ति होने से चित्त में संयुक्त 
ग्रातमा की अनुभूति होने लगती है । पहिले अहमस्मि का बोध होता है, फिर राने:- 
शनैः भेद की निवृत्ति होने लगतो है । ग्रह एक ओर अन्तर्धान हो जाता है, और 
अस्मि का बोध चित्त में होने लगता है । केवल ध्येयाकार afer हो जाती है | पहिले 
मन बुद्धि ध्याता बन कर चले गे, और अहंकार को पकड अहमस्मि के रूप में बोध 
होने लगा था । इसके पश्चात्‌ ध्याता का बोध प्रारंभ हुआ | बहुत काल तक त्रिपुटो 
की अवस्था रहो, परचात्‌ ध्याता भो |ओभल हो गए । केवल अहँकारात्मक xn 
और ENT ही रह गए । कुछ काल के और अभ्यास से अ्रहंकारात्मक ध्यान भे 
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भ्रन्तर्धान हो गया | केवल चित्त मात्र ही रह गया । इस स्थिति में केवल अस्मि- 
अस्मि ही ज्ञान रह गया । 

इस समाधि की अवस्था में पहिले विशेष ज्ञान का अभाव सा हो जाता है । 
केवल सामान्य बोघ आत्मा का अस्मि-अस्मि रहता है । उस काल में कोई संकल्प- 
विकल्प या संस्कार अथवा तकंवितक नहों रहता, कोई शंका समाधान नहीं, केवल 
घारप्रवाह आत्मज्ञान बना रहता है | 

शंका--ज्ञान का प्रवाह आत्मा में बहता है या चित्त में ? 

समाधान -आत्मा में ज्ञान का प्रवाह नहीं चलता | चित्त में चलता है, 
किन्त्‌ आरोप ग्रात्मा में होता है । इसमें सांख्य दर्शेन का प्रमाण है-गतिश्रृतिरप्यु- 
पाधियोगादाकांशवत्‌ ।” अ० १, सूत्र ५१। आत्मा में गति का अभाव है। जहां 
कत्रीं गति की बात है, वह उपाधि के कारण ही है। आकाण की तरह, TA घटा- 
काश, मठाकाश | और एक सूत्र इस विषय में है--'न कमे णाप्यतद्धमंत्वात्‌ ।' dTo 
Fo १. Wo ४२। कर्मे भी आत्मा का गुण या घमं नहीं है, क्योंकि कमं में GF 
उठना नीचे गिरना संकोच होना विकास होना गमन ये पाँच धर्मं होते Xa इनमें 


से आत्मा में कोई भी नहीं घटता है | ये सब ae चित्त में घटते हैं । 
अन्य भी सत्र इस विषय में हैं। यथा--'उपाधिभेदेप्येकस्य नाना योग 


आकाशस्येव घटादिभिः। उपाधिः भिद्यते न तू तद्वान्‌ | सां०, अ०१, Wo १५१- 
१५२ | अथं--उपाधि भेद से एक ग्राकाश का नाना घट मठ आदि के साथ सम्बन्ध 
होता है । घडा मकान आदि फूट टूट फट जाते हैं, परन्त आकाश एकरूप ही 
रहता है, इसमें कोई विकार या परिवतंन देखने में नहीं प्राता है 
इसी प्रकार शरीर इन्द्रिय ग्रन्तःकरण उत्पन्न और विनाश.होते रहते हे । 
परन्तु आत्मा एकरूप ही रहता है । 
शंका--क्या आकार में विचरने वाले सुक्ष्म शरीराभिमानी योगियो को भो 
यह ज्ञान होता है, क्योंकि वहां भ्रहंकार वर्तमान रहता है ? 
समाधान--कारण शरीर में इन्द्रियों का अभाव होता है। अतः इन्द्रियों के 
विषयों से भी हटाने की बात नहीं रहती । सामान्य अहंकार के निरोध की ही बात 
रहती है। और कुछ चित्तवत्तिनिरोध का कार्यं भी न जीवनमुक्त अथवा मुक्त 
्रात्माग्रों को रहता है, जैसे निद्रा, स्मृति, अस्मिता वृत्ति, सामान्य ज्ञान। इस लिये 
विशेष प्रयत्न होता है स्थूल भ्रौर qeu शरीर में रहने से इन्द्रियों का विषयों से 
निरोध करने में । अतः कारण शरीर में इन्द्रियों के विषयों के भोगो का अभाव 
रहता है और योगी के लोबव्यवहार और :fnssp भोगी का झभाव रहता है। 
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NTT -ऋछछऋछऋऋचऋचऋफश फशषस्‍शृ/(ऋ 
कई अरब वर्ष तक सुख शान्ति आनन्द के भोग वर्तमान रहते हैं । तत्त्वज्ञानी योगी 
या साधक इसी लोक की कामना किया करते हैं | 


स्थूल सूक्ष्म शरीर के रहते हुए भी इस अवस्था का कुछ मिनट-घष्टे-दिन 
योगी उमाधि में भोग करता है, या इस अवस्था में रह सकता है । इसी से योगी 
लोग मरणोपरान्त इस सुख शान्ति के आनन्द का अनुमान करते हैं। इससे पुनर्जन्म 
भी सिद्ध होता है और ब्रह्म लोक भी सिद्ध होता है । वेदान्त दर्शन भी इसकी पुष्टि 
करता &— "qui प्रविष्टावात्मनों हि तद्‌ दशनात्‌ ।' वेन्दान्त दर्शेन, अ०१, सूत्र १२। 
अर्थ--हृदय या चित्त रूपी गुहा में आत्मा के दशन होते हैं। ये तीनों शरोरों में भी 
हो सकते हैं, सूक्ष्म कारण शरीर में स्वर्गं लोक में और केवल कारण शरीर में 
जहां केवल अहंकार और चित्त ही वर्तमान रहते हैं, ऊपर के सूक्ष्म लोक अर्थात्‌ 
स्वर्गं लोक भर ब्रह्म लोक जहां केवल कारण शरीर ही होता है । स्थूल शरीर में 
थोडा समय बड़े परिश्रम तपस्या त्याग वेराग्य और योग साधना से आनन्द का 
उपभोग होता है। और सूक्ष्म जगत्‌ में थोडे प्रयत्न a ही प्राप्त हो जाता है | 
इसकी nafa करोडों वर्षों को होती है । ब्रह्मलोक में कुछ प्रयत्न की आवस्यकता 
नहीं होती. स्वाभाविक बहुत अरबों वर्षो तक आन्नद का उपभोग बना रहता है | 
यहां विशेष प्रयत्न की आवश्यकता तो होती नहीं | me 

शंका यदि कोई श्राप से पूछे, तो आप कौन से लोक को पसन्द करेंगे! 

समाधान--मुझे तो तीनों लोक पसन्द नहीं हैं। यदि आप जबदेस्ती T 
चाहोगे तो इसो वर्तमान लोक में ही रहने देना, क्योंकि यहां दुःखों कष्टों | 
परीक्षा सुख की हो जाती है और आनन्द के महत्व का भी पता लगता हे । यहां 
प्रतियोगिता है, उसमें भी पास होनें की जिज्ञासा होती है। लोक सेवा लोक उपकार 
का अवसर भी मिलता है। ऊंच-नीच हानि-लाभ भले-वुरे का भी ज्ञान रहता है I 
दुःखियों को देखकर दुःख निवारण की भावना भी उनके लिये होती है 1 दीन ड 
अनाथ विधवा विध्र गरीब अमीर सब देखने में आते हैं। यह शरीर और भ E 
यहां के सूख एवं दुःख भी अनित्य देखने में भ्राते हैं। बन्ध भौर मोक्ष. पल A 
दुःख का भी ज्ञान हो जाता है । ये भी सब अनित्य ही देखने में आते हैं । स्वगल T 
और ब्रह्मलोक के सुख और आनन्द की भी तो अवधि माननी होगी A s 
यही प्रश्‍न उपस्थित होगा जो यहां से जाने में हो रहा है | स्थायी और us 
आनन्द कभी मिल ही नहीं सकेगा, क्योंकि सुख-दुःख अशान्ति-शान्ति आनन्द : 
सब गतिशील हैं। जो गतिशील हैं वे नित्य नहीं हो सकते, अतः tearm à : 
` बना ही रहेगा | यदे स्त्रामाविक्र धर्म गतिशोलों में बना हो रहेगा । इस नवा 
का स्थायी रूप में कोई उपाय नहीं है । जिसका उपाय कोई नहीं ओर असंभव में 
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है, उसके लिये कोन बुद्धिमान उपाय या यत्न सोचेगा या करेगा ? sun जिस : भी 
स्थिति में हो उसी में सन्तुष्ट रहना चाहिये | आवागमन को देखकर चिन्तित या 
दुःखी नहीं होता चाहिये । जहां दुःख होगा वहां उसके बाद सुख भी आएगा | न सदा 
दुःख रहता है न सदा सुख रहता है। न सदा बन्ध रहता है न सदा मोक्ष रहता 
है। इस वर्तमान संसार ने भी विनाश होकर प्रलय काल की अवस्था में जाना है। 
बन्ध भ्रौर मोक्ष के भोगने वाले शरीर ही प्रलय काल में नहीं होंगे । वहां बड़ प्रौर 
मुकत सब समान ही Lew | तीनों शरीर विनाश भाव को प्राप्त होकर अपने 
उपादान कारण में समा जायेंगे, विलीन हो जायेंगे, भोग और भोक्ता ही नहीं 
रहेंगे। बह अवस्था पापी पुण्यात्मा गरीब अमीर सुखी दु:खी रोगी स्वस्थ भ्रज्ञानी 
ज्ञानी सबको बिना यत्न के स्वयं स्वभाव से अपने आप ही प्राप्त हो जायगी भौर 
कई अरब वर्षों तक एक समान बनी रहेगी और सब ही मुक्त होंगे । 
TAS चल रहा था आत्म दर्शन का । इसमें वेदान्त दर्शन का सूत्र प्रमाण 
d रूप 
में है--'गृहां प्रविष्टो आत्मानौ हि तद्‌ दर्शनात ।' इसके आगे उपनिषद्‌ का प्रमाण 
T र्‌ T 
ओर at हैं । शवेताइवतर उपनिषद का मन्त्र है~'अंगुष्ठमात्रपुरुषोऽन्तरात्मा सदा 
जनानां हृदये सन्निविष्टः ।? अंगुष्ठ के बराबर हृदय में ग्रात्मा वर्तमान है, इसको 
जानकर योगी लोग अमृत (मोक्ष) को प्राप्त होते di | 
हृदय प्रदेश में कई प्रकार से आत्मदर्शन होते हैं। सात्विक राजस तामस 
अहंकार के द्वारा, और सत्व रज तम की अवस्था में चित्त के | 
आत्मा के भेद-अभेद काहे) हा 
pn द-अभेद द्वारा भी ज्ञान होता है। जब श्रहमस्मि प्रात्मज्ञान होता हे तब 
त्मक और जब अस्मि ज्ञान होता है तब अभेदा ] | 
Em त्मक होता है । भ्रहंकार से युक्‍त 
; अहकाररहित भ्रभेदपरक होता है | 
शका--क्या योगी शरीर से भिन्न सम थो में ज्दाश्च 
IE b> ष्टि पदार्थों में ब्रह्मज्ञान को भेदाभेद- 
समाधान--जब प्रपने से भिन्न ब्रह्म का प्र 
हे त्यक्ष समष्टि पदार्थों में 
ब व्यष्टि और समिट पदार्थों i de में Eee 
दार्थो का क्रमपुर्वक पहले भेद रूप में अनुभव करता है, 
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जब योगी अहंकार के मण्डल में हृदय प्रदेश में प्रवेश करता है, नील वर्ण 
का अहंकार सामने भ्राता है। इसके द्वारा ग्रात्मा का प्रत्यक्ष करना चाहता है । 
क्योंकि अहंकार सात्विक राजस तामस भेद से तीन प्रकार का होता है भ्रतः प्रथम 
ऋतंभरा बुद्धि द्वारा ग्रहमस्मि मन्त्र को लेकर सत्व प्रधान के मण्डल में प्रवेश करता 
है, क्योंकि बुद्धि भी सात्विक होती है और अहंकार भी सत्व प्रधान होता है, 
अतः अहंकार को अन्य दूसरे संस्कारों को उथल पुथल करने का अवसर नहीं 
मिलता है। केवल सत्व प्रधान अहंकारजन्य जो सात्विक संस्कार चित्त में होते हैं 
वे ही उभर कर सामने आने लगते हें । वे सत्व प्रधान चित्त के संस्कार अहमस्मि 
के बोधक होते हैं और .निरन्तर बहुत काल तक यह मैं हूं ग्रहंकारविशिष्ट यहां 
भेदात्मक ही ज्ञान अपने स्वरूप का होता है और अहंकार के द्वारा होता है। 
इसके पश्चात अहंकार सत्व प्रधान ओझल या भ्रन्तर्धान सा हो जाता है और केवल 
अस्मि-प्रस्मि का जान शेष रह जाता है। यह ज्ञान विशुद्ध ऋतंभरा बुद्धि दारा 
होता है । जब तक व्युत्त्यान नहीं होता तव तक अस्मिरूप ज्ञान का प्रवाह निरन्तर 
बहता रहता है और इसी अस्मि शब्द या मन्त्र द्वारा चिर काल तक अपने स्वरूप में 
स्थिति हो जाती है या बनी रहती है, जब तक व्युत्त्यान नहीं होता । 

इसके पदचात जब योगी प्रज्ञालोकबुद्धि दारा, रजःप्रधान बुद्धि के द्वारा, 
रज:प्रधान भ्रहंकार के मण्डल में प्रवेश करता है और तीव्र वेग से दीर्घस्वर से बल- 
पूर्वक अहमस्मि मन्त्र का उच्चारण करता है, तब इस मन्त्र से रजःप्रधान अहंकार 
में क्षोभ उत्पन्न होकर उत्ताल qug उत्पन्न होकर नील कुछ श्वेत वर्ण का 
प्रकाश sé TX का हो जाता है। उस समय अहमस्मि रूप विशेष चमकदार उज्वल 
नील वर्ण का भेदात्मक अपना स्वरूप प्रतीत होने लगता है। अन्य चित्त के संस्कार 
भी इस दिव्य ज्योत्ति रूप अहंकारविशिष्ट तेज से दबे रहते हैं और ग्रपने स्वरूप का 
ज्ञान भेदात्मक बना रहता है, क्योंकि अहंकार रजःप्रधान की विशेषता होती है । 
इस दिव्य आलोक में अहं शब्द अन्तर्धान हो जाता है और अहंकार की तीब्र पुट 
हट कर केवल अस्मि रूप ही रह जाता है भ्रौर Fs द्वारा अपने EU 
की अनुभूति दीर्घे काल तक बनौ रहती है, क्योंकि बोध तो यह ws par 
में ही होता है परन्तु यह दिव्यात्मक अपनी सत्ता का uet " T स्म ws 
प्रवाह निरन्तर बहुत काल तक, जब तक समाधि का संकल्प करके AST 
तक, ज्ञान बना रहता है, पूर्ण शान्ति बनी रहती है। क 

इसके प्रनन्तर योगी तमःप्रधान अहंकार के मण्डल में क्रमपूवक io करके 
विद्षोका ताम को बुद्धि द्वारा प्रहमस्मि मन्त्र के द्वारा अपने pus का बोध zm 
चाहता है। इस अवसर में तम:प्रधान भ्रहंकार का अत्यन्त नील वर्ण का 
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होता है । तब भ्रहमस्मि स्वरूप का कुछ धुंधले से प्रकाश युक्त अहंकार के मण्डल 
में, भान या ज्ञान भेदात्मक बहुत काल तक बना रहता है । इस भेद की निवृत्ति 
दीघ काल के अभ्यास से तब होती है जब भ्रहम्‌ अन्तर्धान होकर केवल अस्मि मन्त्र 
स्वरूप अपनी सत्ता का शेष रह जाता है। उस काल में विशोका नाम को बुद्धि से 
दीघं काल तक, जब तक व्युत्यान नहीं होता, स्वरूप का भान ज्ञान बना रहता है । 
इस स्वरूप स्थिति में बड़ी मस्ती भ्रौर शान्ति बनी रहती है। 
इस अहमस्मि मन्त्र के द्वारा त्रिगुणात्मक अहंकार में अपने स्वरूप के भिन्न- 
भिन्न रूप में दर्शन होते हैं ग्रात्मा के लिये जहां अहंकार बन्धन का हेतु होता है, 
सवं पदार्थों में ममेदम की भावना बनाकर अनेक जन्मों तक बन्धन का हेतु बना 
रहता है, और अपने स्वरूप की सत्ता का अभिमानपूरवंक कथन और व्यवहार 
करता रहता है, यह अनादि काल से बन्धन का हेतु चला ग्रा रहा था | a 
अस्मि रूप से मुक्ति का हेतु बन गया है, यह भी बड़ी भारी विशेषता अहंकार को 
है, जो कि अन्त में मोक्ष और बन्ध निवृत्ति का हेतू वनी । 
शंका--अब तो अहंकार से पीछा छट गया। फिर तो कभी बन्ध नहीं 
होगा ? 
समाघधान--जब पहिले बन्ध था अब मुक्‍त हो गया है, तब वह पुनः भी 
बन्ध हो सकता है, क्योंकि मुक्ति तो प्राप्त हुई है ओर प्राप्त होने वाली वस्तु 
सदा नित्य केसे हो सकती है ? जब कभी प्रलय के पश्चात्‌ पुन: सृष्टि का निर्माण 
होगा, फिर यह अहंकार आत्मा को और चित्त को पकड़ कर बैठ जायगा और फिर 
आत्मा को भोग देने की व्यवस्था या बांधने की व्यवस्था चलाएगा। फिर इसी 
तरह बन्ध और मोक्ष का क्रम चलता रहेगा | 
यह उपनिषद्‌ का मन्त्र प्रमाण रूप से क्या कहता हे? इससे तो मोक्ष से 
पुनः आगमन नहीं होना चाहिये । मंत्र है--'भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सवंसंशयाः। 
क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे n मुक्ति प्राप्त होने पर हृदय के 
कर्मों की सब TS खुलकर या भेदन होकर नष्ट हो जाती हैं sx सर्वे प्रकार के 
संशय भी विनाश भाव को प्राप्त हो जाते हैं | इसके सब कमें भी नष्ट या क्षय हो 
जाते हैं । उस परावर आत्मा के दर्शन या मोक्ष हो जाने पर हृदय की भ्रविद्या भी 
चष्ट हो जानी है । अविद्या कर्मों का मूल कारण थी, अब कमं भी नष्ट हो गए | 
द्रष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति सदा के लिये तो नहीं होनी चाहिये, 
क्योंकि पहिले भी तो बन्घ था । मोक्ष तो प्रब प्राप्त हुआ है । उत्पन्न होने वाली 
मुक्ति कंसे नित्य हो सकती है? इस प्रकार की मुक्ति तो प्रलय काल में सर्व प्राणियों 
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को हो जातो है, क्योंकि भोगों का साधन शरोर इन्द्रिय अन्तःकरण भी विनादा 
भाव को प्राप्त होकर कारण रूप प्रकृति में चल जाते है, अपनी जोणता पुराणता 
का दूर करने और नवान रूप में आने के लिये । 
दांका--ब्रह्मा के ज्ञान अथवा आत्मा के ज्ञान या बन्ध का कारण जो प्रकृति 
हे उसके ज्ञान से मुक्ति होती है या एक किसो के ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है ? 
समाधान--जब आप तीन पदार्थं मानते हैं तब तो तीनों के तत्त्व ज्ञान ओर 
फिर परम वैराग्य से मुक्ति होगी । यदि आप को ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न 
हुई है, तब तो उसका ज्ञान करना भी अत्यन्त आवश्यक है । तब ही मुक्ति होगी । 
यदि संसार के पदार्थ, जोकि प्रकृति से ही उत्पन्न हुए है, भाग SIX बन्ध का हेतु 
बने हुए हैं, तब तो उनके कारण-कार्यात्मक पदार्था का तत्त्व ज्ञान करता n 
qaaa होगा; और फिर उनसे वेराग्य भी करना जरूरी होगा । बिना वराग्य 
उनसे राग का AAA नहीं होगा | उनके ज्ञान को जिज्ञासा और उनका ज्ञान 
अत्यन्त प्रावदयक हैं । बिना इनके ज्ञान और वैराग्य के मोक्ष नही हो सकता । 
फिर तीसरा आत्म-ज्ञान, अपने स्वरूप का अपना ज्ञान, कि मैं क्या हूं भ्रप 
स्वरूप का ज्ञान होना भी अत्यन्त ग्रावश्यक है, कि मैं faa A या n ps 
देशी हूं या सबेदेशी हूं, मेरा स्वरूप जड़ है या चेतन है UN है र 
भगवान के स्वरूप में क्या अच्तर है । यदि अन्तर है तो HAT ओर क्या pat 
स्व रूप और ब्रह्म के स्वरूप में है । जब एक समानता है तब भेद क्‍यों । 
और भी प्राणी हैं, क्या चेतन अनेक हे भोर वे सावयव हूँ या निरवयव हैं । हर 
हैं तो परिणामी और अनित्य हो जायेंगे और चित्त को तरह होंगे । Pr g 
निरवयव अनेक नहीं हो सकते । एक ही पदार्थ निरवयव fees विभु gee 
aaa सूक्ष्म अनन्त होना चाहिये | अतः चेतन में अते स नहीं होता है । इत्या : 
अनेक दांकाएं जीवात्मा के विषय में उपस्थित होती हैं, जिनका कोई अ xi 
मिलता है। अतः तोनों पदार्थों का, ब्रह्म आत्मा प्रकृति का, ज्ञान ह m i i 
तब ही मुक्ति प्राप्त होगी । एक और भी मोक्ष प्राप्ति का सरल E is 
मार्ग है। सर्वे पदार्थों से परम वैराग्य हो जाय. ara भौर मोक्ष i ps ee 
हो जाय, कोई भी इच्छा कामना न रहे, wd कामनाए पूर्ण हो जाय \ mS b 
ही ज्ञान स्वरूप और परमात्मा भी ज्ञान स्वन है। प्रकृति के e podes 
परम वैराग्य हो जाय । इनके ज्ञान की जिज्ञासा भी समाप्त ह 
मोक्ष प्राप्त हो जायगा । 
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अब हम प्रकृति से उत्पन्न होकर चित्त और इसको परिणत होती हुई अब- 
स्थाओ का सात्विक राजस तामस भेद से जो कि व्यष्टि रूप में आत्मा के साथ 
सम्बन्ध चला आ रहा है उनमें आत्म-साक्षात्कार के साधन बताते हैं, जो कि मन्त्र 
और शब्द के द्वारा होते हैं | 
JOR योगी जब अहकार के मण्डल में इसके द्वारा आत्म-साक्षात्कार 
करके इसके मण्डल को उल्लंघन करक हृदय प्रदेश में चित्त क मण्डल में प्रवेश 
करता है तब नाल वर्ण की ज्योति दिव्य ज्योति को उल्लंघन करके सामने इवेत 
वर्ण की स्वच्छ दिव्य निर्मेल ज्योति के दर्शन होते हैं । उसे योगी अपनी समाधि का 
विषय बचाता है । यह दिव्य ज्योति सात्विक राजस तामस भेद में प्र कट होती है । 
कया यह अवस्था त्रिगुणात्मक पहिले से विभक्त होकर ठहरी हुई है UT समय- 
समय पर परिवतंन होकर भाती रहती है? यह कारण रूप से ठहरी भो हुई है 
झोर क्रमपूवंक इसमें परिणाम होकर भी भ।ती रहती है। अर्थात्‌ चित्त के तीनों 
गुणों म परिणाम हाते रहते हैं । 
यदि कुछ तम वण स युक्‍त हो तो उषा काल के प्रकाश के समान आलोक 
हांता है या सामने आता है। उस आलोक में चित्त प्रदेश में अनेक प्रकार की 
तरङ्ग उठकर सामने भासने लगती हैं। योगी अपने मनोबल से चित्त को शान्त 
करने का यत्न प्रारंभ कर देता है। कुछ काल क अभ्यास से चित्त के संस्कार दब कर 
aaa से हो जाते हें और चित्त निस्तरद्ध सा होकर शान्त हो जाता है। तब 
आत्मा के सन्निधान से चित्त में प्राण कम्पन करते हुए या गतिशील देखने में 
आता हे । 
इसके पश्चात्‌ कंवल शान्त विशुद्ध सत्व प्रधान चित्त देखने में ग्राता है । 
इसमें भी ओर सुक्ष्म सी गति देखने मे आती है। इसमे आत्मा चेतन सत्ता व्याप्त 
रूप में प्रतीत होने लगती है, क्योंकि चित्त की अपेक्षा आत्मा सुक्ष्म होता है। यह 
एक अनिवचंनीय रूप दर्शन या अवस्था होती है । उन सूक्ष्म कम्पनों में कभी 
आत्मा तरङ्गित होता ऊपर उठता हुआ दशन और ज्ञान का हेतु बन जाता है, 
कभो तरज्ञों मे छिप जाता है, कभी एक क्षेण में दर्शन हो जाता है । अर्थात्‌ 
एक क्षण में तिरोहित और एक क्षण में प्रत्यक्ष रूप में देखने में आता है। जैसे मैं 
दर्पण पर अपने मुख को देखता हूं तद्वत प्रत्यक्ष रूप में अपने स्वरूप को चित्त 
रूप दर्पण पर देखता है जेसे कोई तालाब या मधुर पानो की भील के म्रन्दर गोता 
लगा कर बाहर निकलता है और दम लेकर शान्ति और आनन्द का अनुभव करता 
@ | यह अवस्था योगी की होती हूँ । 
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सूक्ष्म शरीर में शब्द द्वारा आत्मानुभूति १२१ 


SR 

रज:प्रधान चित्त में इसी प्रकार योगो जब समाधिस्थ होता है तब अत्यन्त 
Aa वर्ण का प्रकाश, चकाचौंध सो को लिये हुए, चित्त में विशेष तरङ्ग उत्पन्न 
करता है । उनमें आत्मा भी अत्यन्त देदीप्यमान हो जाता है । उसे देखकर समाधि 
को दिव्य दृष्टि भो चकाचोंध सी हो जाती है । उस काल में ग्राह्नांद हषं आनन्द 
विशेष प्रधान रूप में होने लगता है, sd मध्यान्ह काल के सूयं के आलोक में 
दर्पण में अपने मुख को देखकर AAA प्रसन्नता और बहुत हषं तथा आनन्द भ्राप्त 
होता है । अपने रूप को सुन्दरता को देखकर जाज्वल्यमान आनन्द के समुद्र में गोते 
पुनः-पुनः ही लगते रहते है | | 

इसके उपारान्त योगी चित्त को तमः अवस्था में आत्म-साक्षात्कार के लिये 
क्रमपूर्वक प्रवेश करता है। तब चित्त में उषा काल à प्रकाश के समान दिव्य 
आलोक कुछ श्वेत फीका सा FS धुंधले से वणं का प्रकाश सामने आता है। तब 
इस तमः चित्त में अपने स्वरूप को देखकर योगी कुछ मुग्ध सा हो जाता है | 
'तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्‌? सो अवस्था ही जाती है और कुछ FAST नहीं 
रहती । 

शंका--क्या इन चित्तों की तीनों अवस्थाओं में केवल स्वरूप दर्शन ही 
होता है अथवा ब्रह्म दर्शन भी होता है? 

समाधान--जब योगो चित्त की सत्व श्रधान अवस्था में ऋतंभरा बुद्धि के 
द्वारा, ऋतंभरा इसलिये कहा कि चित्त की सत्व प्रधान अवस्था में ऋतंभरा से 
योगी काम लेता है, और रज:अ्रधान अवस्था में प्रज्ञालोक बुद्धि से काम लेकर 
आत्मदर्शन करता है । और तमःप्रधान अवस्था में विशोका ज्योतिष्मति बुद्धि द्वारा 
आत्म-पाक्षात्कार करता है । अतः सत्व प्रधान AACA को लक्ष्य बनाकर चित्त के 
प्रदेश में आत्म-ज्ञान करते हुए तद्वत्‌ ब्रह्म को भी लक्ष्य बनाता है | ब्रह्म की व्याप्ति 
को आत्मा के साथ मिली हुई अपने आपको देखता है। केवल चित्त की भित्ति को 
पार करने वाली वात होती है, वरना चित्त के अन्दर और बाहर UT ही समान 
चेतन सत्ता सर्वेत्र अन्दर और बाहर देखने में आती है | 

इस काल में अत्यन्त प्रधान aca चित्त हिम से भो रवेत वर्ण के मण्डल में 
प्रवेश करके कया देखता हे कि इस संसार में इतना स्वच्छ साफ FAT धवल वर्ण 
का प्रकाश और अपना तथा भगवान्‌ का स्वरूप एकीभाव को प्राप्त हो गए हैं EX 
धवल बर्ण का प्रकाश कभी जीवन में देखा नहीं, जैसे कई सूर्य के प्रकाश मिलकर 
एक ही सर्वेव्यापक आत्मा को प्रकाशित कर रह हैं । इस Bud आत्मा SIR 
परमात्मा के भेद की समाप्ति हो जाती है । इस प्रकार की fect की सात्विक 
विशुद्ध चकाचोंध समाधि में आरचय सा कर देती है, TAU इतना स्वच्छ प्रकाशयुक्त 
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चित्त कभी देखने में नहीं आया था जिसने आत्मा श्रौर परमात्मा के भेद की दीवार 


` को ही आत्मवत्‌ ब्रह्मवत्‌ सा बना दिया हे । यहां ब्रह्म या आत्मा “रूपं रूपं प्रति 


रूपो बभूव' हो जाते हैं भौर सवं प्रकार के भेद समाप्त हो जाते हैं | 

इस व्यष्टि चित्त का सम्बन्ध समष्टि चित्त से होता है और इस व्यष्टि 
आत्मा का सम्बन्ध परमात्मा से होता है । व्यष्टि चित्त और समष्टि चित्त एवं 
व्यष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा का भेद अविद्या या भ्रान्ति अथवा अज्ञान से 
समक रहा था । यहां पहुंचकर भ्रान्ति दूर हो जाती है । केवल दो ही सत्ता एक जड़ 
समष्टि चित्त और दुसरो चेतन सत्ता सवंव्यापक आत्मा ब्रह्म में कोई भेद या 
अन्तर देखने में नहीं भ्राता है। चित्तविशिष्ट आत्मा में भी यह भ्रान्ति होती है 
जो कि चित्त के धर्मों को आत्मा में ग्रारोप करता हे । Ix समष्टि चित्त या 
प्रकृति प्रौर ब्रह्म में भी यही भ्रान्ति होती है कि प्रकृति के धर्मों को परमात्मा में 
आरोप करता रहता है | 

कारण शरीर में अहकार और चित्त के द्वारा अब योगी आत्मा और 
परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तब इसके पश्चात्‌ समष्टि १४ पदार्थ सृष्टि 
साक्षात्कार करने के लिये शेष रह जाते हैं। इनका साक्षात्कार का क्रमपूर्वक 
वर्णन करेगे | यह यहां से ऊपर ब्राह्मो सृष्टि होगी । 

हम नीचे से ऊपर को ओर अर्थात्‌ स्थूल से सूक्ष्म की ओर विज्ञान प्राप्त 
करने का क्रम लिखेंगे। सर्माष्ट १४ पदार्थ इस क्रम से हैं-- 

१. समष्टि अहंकार, २. समष्टि बुद्धि, ३. समष्टि चित्त, ४. समष्टि महत्तम, 
५. समष्टि महत्‌ रज, ६. समष्टि महत्‌ सत्व, ७. समष्टि fear, ८. समष्टि काल, 
९. समष्टि आकाश, १०. समष्टि बल या स्थिति, ११. समष्टि प्राण, १२. समष्टि 


| शब्द, १३. समष्टि प्रकृति, १४. समष्टि ब्रह्म । योगी को इन १४ प्रकार के पदार्थों 


का ऋतंभरा बुद्धि अथवा ST समाधि से साक्षात्कार करना चाहिये । 

इनमें १२ पदार्थ महाकारण शरीर में गिने जाते हैं । प्रकृति और ब्रह्म को 
छोड़कर शेष ये कार्यात्मक समष्टि पदार्थ होते हैं। इनमें जोवात्मा की कोई बात 
हो नहों है। केवल ब्रह्म के सन्निधान में रहकर प्रकृति इनका सृजन करती है wx 
ब्राह्मी सृष्टि कहलाती है । ये १२ पदार्थ ब्रह्म के संयोग से उत्पन्न होते चलते हैं 
स्थूलता की भ्रोर को, अतः ये सब व्यष्टि भाव को प्राप्त होकर स्थूल शरीर, 


सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के उपादान कारण होते हैं। इनसे हो कारण 


शरीर, सुक्ष्म शरीर ओर स्थूल शरीर उत्पन्न होकर जेवी सृष्टि के रूप में आगे 
को चलती 21 यह प्रकृति क्रमपूवंक सूक्ष्म से स्थूल रूप में चलती है, भोग प्रदान 


omer के लिये I 
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सक्ष्म शरीर में शब्द द्वारा आत्मानुभूति १३७ 


नोचे से इसके विज्ञान का क्रम योगी के लिये इस प्रकार है । जब हि wah विज्ञान का कम योगी के तिये इस पकार दादा 
समष्टि पदार्थो को अपनो समाधि का विषय ज्ञान प्राप्त करने के लिये बनाता है 
तब सर्वप्रथम अहंकार का मण्डल सात्विक राजस तामस Ra से तत्त्व ज्ञान का 
विषय बनता है । क्योंकि आहंकारिक सृष्टि तम:प्रधान अहंकार पर समष्टि की 
समाप्ति होती है इसलिये प्रथम तमःप्रधान अहंकार को ही अपने विज्ञान का 
बिषय बनावेंगे | इस तमःप्रधान अहंकार से पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न किया 
जिनको सूक्ष्म भुत कहते हैं, जॉ स्थूल Yat का उपादान बनी | 

जब योगो समष्टि तमःप्रधान अहंकार को अपनी समाधि का विषय 
बनाकर प्रणव शब्द को उच्चारण करता है तब उसमें जो MA रूप से ब्रह्म 
व्यापक है वह भो कम्पायमान होकर गतिशील सा हो जाता है! ता E 
अहंकार और उसमें व्यापक ब्रह्म की सम्पूण ब्रह्माण्ड में नील वर्ण के रूप 
अनुभूति होने लगती है । अर्थात्‌ नील वणं रूप ब्रह्म के दर्शन योगी को होने लगते 
है । उस प्रमय योगा की दृष्टि विभु सी समाधि में होती है । इस तमःप्रधान 
अहंकार में कुछ जड़ता सी अधिक होती है सत्व रज: अहंकार को पपा, भतः ब्रह्म 
तदरूप नील वणं में भासने लगता है । यहां ब्रह्म भेद AIX अभेद रूप में भासनै 
लगता है। ब्रह्म भी रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव' हो जाता हे। अब योगी ने इसके 
तीनों रूपों में ब्रह्म-साक्षात्कार क्रमपूवेक करना है । त्रिगुणात्मक श्रहंकार होने से 
ME NS अहंकार को योगो अपनी समाधि का 
विषय बनाकर ब्रह्म दर्शन इसमें करेगा । यह रज:प्रधान अहंकार समष्टि कर्मेन्द्रियो 


का उपादान कारण बना, समस्त जगत्‌ के प्राणियों को कर्मेन्द्रियों को इसने ही 


चित्र संख्या ६--इस चित्र में महाकारण शरीर के अथवा ब्राह्मी सृष्टि में ete 
सष्टि के १४ पदार्थों का वर्णन किया है। १२ समष्टि पदार्थ प्रकृति के कायं : "i s 
उपादान कारण समष्टि प्रकृति है और निमित्त कारण सन्निधान सै ब्रह्म है। n ur 
ब्यष्टि पदार्थों को सुजन करके सात्विक राजस तामस भेद से कारण शरीर! ga Es 
शरीर तथा पंच सूक्ष्म भूतों और स्थूल भूतो का सृजन करके yer bs s 
ब्रह्माण्ड या संसार की रचना करेगे। ये पदार्थं हैं समष्टि ee ier s 
चित्त, समष्टि तम:प्रधान महत्तत्व, समष्टि रजःप्रवान महत्त्व, eT तात्विक 
qale दिशा, समष्टि काल, सर्माष्ट आकाश, पम ee 
राजस तामस भेद से ३६ प्रकार के होते हैं। इगका En Beer 
कारण भगवान्‌ या ब्रह्म होता दै। प्रकृति भी iy | 
०४ हो जाते हैं। इन ४० पदार्थों का समष्टि a 
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उत्पन्न किया और इसने सत्व प्रधान अहंकार के साथ में मिलकर सम्पूर्ण जगत्‌ के 
Wal को उत्पन्न किया | 
जब योगो समष्टि रजःप्रधान अहंकार को अपनो समाधि का विषय आकाश 
मण्डल में बनाता है, तब उसमें ग्रोकार नाम से ऊध्ब ध्वनि उत्पन्न करता हे । उस 
सुक्ष्म ऊध्वं ध्वनि से अहंकार और ब्रह्म के मध्य में सूक्ष्म रूप में कम्पन या हलचल 
सी पंदा हो जाती है, भले हो इन दोनों का एक देश में वह कम्पन हो, क्योंकि 
दाब्द एक देश मे छोटा सा पुनः-पुन. उत्पन्न हो रहा होता है । अत: गुण भौर रूप 
के भेद से ब्रह्म में भी भेद सा उत्पन्न होकर नील वर्ण में दशंन होने लगता है | ब्रह्म 
के रूप का कोई रङ्ग नहां, परन्तु जिस पदार्थ में उसे देखता चाहते हैं उस पदाथं 
के ही रूप का भासन लगता है, जेसे ग्रयस्कान्त माण भासने लगती है । यहो 
विशेषता ब्रह्म मे भो है । 'रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव' हो जाता है। ज्ञातज्ञेय योगी 
को तो उसको देखकर भ्रान्त नहीं होता है, क्योकि उसने इसके यथार्थ रूप को 
देखा समझा हे । इतर यो।गयों का भ्रान्ति हो जाता है । यही अहंकार कर्मेन्द्रियों 
का उपादान कारण बना हैं ओर सत्व अहंकार के साथ मिलकर समभाग रहकर 
मन का भी कारण बना है। इसी कारण से मन ज्ञान और कर्मेर्द्रियों से. कार्य लेने 
कराने सदा TAA रहता है | 
सत्व प्रधान समष्टि AFR का उपादान कारण तमःप्रधान महत्‌ या 
महत्तत्त्व हे | इस सत्व अहंकार का काय ज्ञानन्द्रिय और रज: के साथ मिलकर 
मन को भो उत्पन्न करना हे, इसा लिये इसे उभयात्मक इन्द्रयो के प्रत कहा है । 
इस स॒त्व प्रधान अहंकार समाष्ट को जब यांगी प्रणव क द्वारा साक्षात्कार करने के 
लिये समघ में ज्ञान का विषय बनाता है तब प्रणव ब्रह्म और सर्माष्ट अहंकार के 
प्रदेश मे शब्द में दोनो क-बोच उस देश म गति सा कर देता हे । इससे सूक्ष्म रूप 
में उस दंश में दोनों में गति सी होने लगतो है। अथवा प्रणव ग्रोम्‌ का अर्थ के 
साथ सम्बन्ध हीकर ब्रह्म रूप अथं का दर्शन नोल इवेत मिश्रित रूप में अनुभव 
होने लगता हे | सवंव्यापक चेतन के साथ सम्बन्ध होने स, क्योंकि ब्रह्म चेतन है 
और सत्व प्रधान समष्टि रूप में जड़ होने से इसमें भी हर समय गति या क्रिया 
बनी रहती है | जहां-जहां जड़ के साथ सम्बन्ध चेतन का है वहां-वहां वह जड़ 
थी ee 
समष्टि सत्त्व प्रधान अहंकार में सवं iE ELA ue 
co M hs m व्यापकता देखने में आती है । एक देश 
गुमा कर लेने मे से भी सष Y बहा ba में ब्रह्म का अनुभव होने से शेष का 
का भान या साक्षात्कार योगी समभ 
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लेता है । यदि अहंकार में विभु सी ध्यान की दृष्टि योगी डालता है तो बेभन्त 


ब्रह्म का ज्ञान होने लगता d । | 

समष्टि बुद्धि के मण्डल में इसका तत्त्व ज्ञान करने के लिये ओर इसमें ब्रह्म 
की व्यप्ति को जानने के लिये जब यांगी समाधि में प्रवेश करता है तब ug समष्टि 
बुद्धि के पूर्वापर पदार्थों का ओर देखता है । समष्टि बुद्धि का प्रादुर्भाव समष्टि 
ग्रहकार से पूर्व और समष्टि चित्त क परचात्‌ हुआ था | समष्टि चित्त क पश्चात्‌ 
क्रमपूर्वक समष्टि बुद्धि को त्रिथुणात्मक उत्पत्ति होता à | समष्टि बुद्धि केवल व्यष्टि 
बुद्धियों का उत्पन्न करकं शान्त gl गई, आगे इसकी सृष्टि नह चली । इसक 
पश्चात्‌ अहकार को gr सृष्टि चला । इस अहंकार ने {त्रिगुणात्मक होकर सारे 
स्थूल ब्रह्म/ण्ड का अपने कार्यों द्वारा निर्माण किया । सर्माष्ट बुद्धि ने केवल व्यष्टि 
बुद्धियों का हो निर्माण किया, आगे इसका कोई कार्यात्मक पदार्थ उत्पन्न नहीं 
हुआ जिसने आगे भ्रपन कार्यात्मक पदार्थों अर्थात्‌ स्थूल पदार्थों की परपरा चलाई 
हां, अहंकार की तरह। बुद्ध ने qaa ज्ञानात्मक अपनी वृत्तया का विस्तार 
(कया । अन्य कार्यात्मक पदार्थों का उत्पन्न adt किया । केवल व्यष्टि बुद्धियों 
द्वारा ज्ञान की परपरा हा चला और बहुत विस्तार ज्ञान का [कया | यह कार्यात्मक 
पदार्थों के ज्ञान रूप सस्कारो को अपने गर्भ में धारण करके बंठ गई, जा ज्ञानात्मक 
संस्कार सम्पूर्ण जगत्‌ का उपादान कारण है। इसके ज्ञान सज्ञान का उत्पत्ति ओर 
ज्ञान को परंपरा चला । याद आप ज्ञान के ज्ञान को भो पदाथ मान लें तब ज्ञाना- 
c Ñ सकते हो | 
sk = Sat ae ळा ष्ट माननी होगी । एक कर्मात्मक, परन्तु कमं से 
पदार्थ भी भिन्‍न ही रहता है । ओर यह कर्म भी पदार्थ का वाज ही मानना होगा। 
जैसे पदाथ अन्धा है; कम भो अन्था है । इसे भा ज्ञान रूपा चक्षुओं को आवश्यकता 
सदा रहती है । ये कर्म और ज्ञान पदार्थे भिन्त और अभिन्न ea रहते है। ये 
दोनों जड़ और चेतन के आश्रय रहुकर अपना कार्य करते e क्योंकि जड़ ओर 
चेतन का सम्बन्ध सदा ४रहता d । अपः इनके अन्दर ज्ञान AIT कर्म सदा भेदाभेद 

में ही रहेंगे । - 

के e पदार्थ से भिन्न इनका अपन! पदार्थ रूप में कोई अस्तित्व है ! 

समाधान -वास्तव में कमे और ज्ञान की उत्पत्ति परिणामात्मक जड़ प्रकृति 
से ही माननी होगो, क्योंकि चलन रूप ZU UT aa इसमें al देखने Ñ S x 
चेतन इन धर्मों से रहित है। प्रत: ये चेतन के धमं कम गुण तो ह्यो न S 
क्योंकि चेतन में परिणाम उग घमं नहीं है। जो भी पदाथ एक अवस्था से दू 
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१४० 
CS यायाय 
अवस्था में जाता है उसमें ये धर्म गुण होने चाहिये । वह सिवाय कारण-कार्यात्मक 
प्रकृति के भर कोई देखने में नहीं आता है । यहो एक वसुंधरा माया इस दद्य 
मान जगत्‌ का उपादान कारण देखने में आतो है । इसी में भ्रौर इसके कार्यों में ये 
ज्ञान कमं देखने मे आते हैं। परन्तु सन्निधान या सयोग स्वंव्यापक चेतन निर्गण 

निरवयवय निष्क्रिय का ही मानना होगा | 
हम वणन कर रहे थे समष्टि बुद्धि का । इसका उपादान कारण रजःप्रधान 
qua हे भ्रोर काय है समस्त प्राणियो की बुद्धियें जो कि अनन्त हैं। इनकी 
आगे स्थूल पदार्थ रूप में कोई सर्न्तात नहीं चली । चित्त की तरह चित्त भी ज्ञाना- 
त्मक है। यांद इसका भा परपरा ज्ञान को हा माने तब सब संसार में जितने भी 
पदार्थं हैं सब ज्ञानात्मक हो हैं। ज्ञान और कर्म सब पदार्थों में सूक्ष्म रूप में मुल 
कारण हो दखने मे आते हे । यांद ज्ञान है तो पदार्थ भो और कमं है तो पदार्थं भी 
है । परन्तु कम ओर ज्ञान का स्थूल रूप देखने में नही ATAT । ये स्वयं अत्यन्त सूक्ष्म 
VA वाल ह । जड़ आर चेतन का व्याख्यान या विस्तार ये ही करते हैं। ये ही 
SET प्रकाशक द्यांतक रूप प्रकट करने वाल हैं। अब भागे विस्तारपुवक समष्टि 
बुद्धि का सात्विक राजस तामस कप में कथन करेगे SIX इनके द्वारा ब्रह्म 

- साक्षात्कार का वर्णन करग | | 

_ तसःपरधान समष्टि डुद्धि में ब्रह्म को व्याप्ति का अनुभव--सवं प्रथम 
योग। को alse बुद्धि का, जब WE तमःप्रधान अवस्था में हो, ज्ञान करना 
at क्योकि इसका सम्बन्ध अपने उपादान कारण समष्टि | बुद्धि स रहता 
d E E हागा ag कुछ धुन्धलेपन को लिये हुए होगा । 
Ho nr बुद्धि भो होतो है, काय के साथ कारण का सम्बन्ध रहता हे । 
° काय स॒ कारण मे प्रवेश करना आसान होता हे । प्रणव के उच्चारण द्वारा 


s Bt : D बणं का प्रतीत होने लगता है। विज्ञान के क्रम से केवल 

| परम बुद्धि के रंग रूप में और कमं ज्ञान में अ देखने में 
is न्तर देखने में आता है । 

ब्रह्म भी इनकी अव स्थाओं में तत्‌ EN मे 
a ae तत्‌ रूप दीखने लगता है । परन्तु उसमें परिवतंन 
- a = बुद्धि के कमं और व्यापार में ब्रह्म साक्षात्कार--यह 
है, मनुष्य के लिये में सहायक होती है। इसमें भोगों की प्रधानता 
VT आर इतर प्राणियों के लिये । सत्व और तम गौण 
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रते हे इसमें पहिले व्यष्टि बुद्धि को लक्ष्य बनावे और प्रणव का दीर्ध उच्चारण. 
करके बुद्धि में गति उत्पन्न करें । इसके साथ ही समष्टि बुद्धि भी होती है, वह भी 
गति और कम्पन करने लगती है। इसको सर्वव्यापक ब्रहम के प्रति माध्यम बना 
कर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्यापक सी दृष्टि डालकर इसमें ब्रह्म का साक्षात्कार करें। 
उस काल में ब्रह्म भी रजोगण प्रधान सा भ्रान्ति से प्रतीत होने लगता है, क्योंकि 
उसमें तद्रूप की विशेषता है। हम स्थूलों से सूक्ष्मों की ओर ज्ञान करते हुए चल 
रहे हैं और ब्राह्मो सृष्टि का प्रत्यक्ष करते जा रहे हैं । इसमें योगी को सवंत्र ब्रह्मा 
का साक्षात्कार होता है, वह करना चाहिये । 

सत्वप्रघान समष्टि बुद्धि Xag का साक्षात्कार--जब योगी सत्वप्रधान 
समष्टि बुद्धि को माध्यम बनाकर प्रणव जाप प्रारंभ करता है और इसके 
द्वारा ब्रहाज्ञान करना चाहता है तब ब्रद्मारन्ध्र के प्रदेश में प्रणव को लेकर 
समष्टि बुद्धि के मण्डल में, जो कि व्यष्टि बुद्धि के साथ में लगता है, 
प्रोम शब्द के उच्चारण से प्रथम गति व्यष्टि बुद्धि में होकर समष्टि वद्धि 
में भी हो जाती है । तब समष्टि में कमं प्रौर ज्ञान उत्पन्न होकर war में भी हल- 
चल सो कर देते हैं । सूकम ओर हलका होने से उसके ऊपर प्रन्दर ओर बाहर 
TTS के रूप में उभर-उभर कर ऊपर आने लगता है, तब दर्णन हो जाता है । जेसे 


में मे होने लगता है, निर्ञ्नान्‍्त 
पडले पदार्थों में उसका अनभव हम था तदरूप में प्रत्यक्ष g 
zs शुक्ल पीत रूप में भागने लगता Ba इस दर्शन से योगी को अलोकिक 


शान्ति और आनन्द भासने लगता है । इसके दर्शन के पश्‍चात योगी समष्टि चित्त 
मण्डल में, जो कि ब्राह्मो सृष्टि में ११वां मण्डल है उसमें तत्त्व ज्ञान ओर ब्रह्म 
साक्षत्कार के लिये प्रवेश करता है । 

समष्टि चित्त मण्डल में सात्विक राजस तामस भेद से ब्रह्म साक्षात्कार 


समष्टि चित्त मण्डल कारण शरीर का उपादान कारण हे T pl: iic 
का भी उपादान कारण है। इस चित्त ने आत्मा को अपने गर्भ मे धार 


gar है । इस व्यष्टि चित ने जोवात्पा को परमात्मा से अलग साबित = pu \ 
ब्रह्म को भी एक देश में बांध कर रख दिया । अर्थात्‌ बरह्मा 5 जीव भाव के 
होकर एक देश में बंध कर d गय भोग भोगने और बंध मोक्ष का a 
करने के लिये । यदि यह व्यष्टि चित्त न होता तो हक को गद कलक भी न ; 
जीवात्मा तथा जगत्‌ की यह परंपरा भी न चलती । 

प्रक्रि परिणमित्री है, कभी खडी नहीं होती, सदा चलती mm B : m 
को भो इसने अपने जाल में फंपाया हुआ है। कारण ST अवस्था 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४२ दिव्य शब्द विज्ञान 


कार्य रूप अवस्था में बांधा हुआ है । समष्टि रूप से भी भोर व्यष्टि रूप में भी, 
एक प्रकार से अपने गर्भ में धारण करके बैठी है। टस से मस नहीं होने देती है । 
इस माया के जाल से ब्रह्म कभी छूट या निकल भी न सका, और भविष्य में भी 
नहीं छूटेगा। 
इस माया में बल भी बड़ा है और शक्ति भी बहुत है, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को 
धारण करके बेठी है। परन्तु इसकी ये सब चेष्टाएँ उछलकूद कर्म और व्यापार 
अज्ञान और ज्ञान इस ब्रह्म या भगवान के आश्रय पर ही हैं । इसके बिना यह 
लङ्गडी अन्धी है । इस ब्रह्म ने इसे अपने सिर पर उठाकर संसार रूप सफर या 
मंजिल पुरी करनी है। दोनों एक दूसरे के आश्रय पर हैं । बिना एक दूसरे के 
किसी की कोई सत्ता या हस्ती ही नहीं, और ताकत (बल) गति कम ज्ञानादि कुछ 
भी नहीं । बिना ब्रह्म के यह वन्ध्या के समान है, और बिना माया के ब्रह्म भी 
नपुन्सक है । वेसे ब्रह्म शब्द है भी नपुन्सक लिङ्ग ही, व्याकरण से । इसमें पुरुषत्व 
माया या प्रकृति के संयोग से ही आता है । पुरुष का अर्थ पुरि शेते इति पुरुष: । पुर 
संसार को कहते हैं । संसार में ब्रह्म या पुरुष सोया हुआ है। पुर शरीर को भी कहते 
हैं । गरीर में जीवत्व भाव को प्राप्त होकर ठडरा हुआ है. इसलिये इसे भी पुरुष 
नाम से पुकारते हैं। संसार में रहकर ईव्वरत्व भाव को प्राप्त हो गया । संसार या 
ब्रह्माण्डमें रहकर' परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया है । 
हम समष्टि चित्त में ब्रह्मा के साक्षात्कार का वर्णन कर रहे थे । समष्टि 
चित्त भो सात्विक राजस तामस भाव को प्राप्त होकर संसार की रचना करता है 
था व्यष्टि चित्तों की रचना करके आत्मा को धारण करने के लिये करता है। इन 
व्यष्टि Frat को परम्परा आगे नड्गीं चलती न कार्य-कारण भाव में आगे परिणाम 
होता है । अतः समष्टि चित्तों की सन्तति व्यष्टि चित्तों पर समाप्त होकर केवल 
वत्तियों या ज्ञान के रूप में चलती है । 
सत्व प्रधान समष्टि चित्त मनुष्यों के चित्तो का निर्माण करता है और 
रजःप्रधान समष्टि चित्त पशु-पक्षियों वनचरों आदि के चित्तों का निर्माण करता 
हे और तमःप्रधान समष्टि चित्त भूमि से उत्पन्न होने वाले उद्भिज जन्तुओं भ्रौर 
जल में उत्पन्न होने वाले जलचरों मत्स्य नाका Wes केकड़े श्रांदि के व्यष्टि 
चित्तों को उत्पन्न करता है । इसी प्रकार समष्टि बुद्धि और समष्टि अहंकार भी 
उपरोक्त चित्तों के समान सात्विक राजस तामस व्यष्टि बुद्धि और व्यष्टि अहंकारों 
को उत्पन्न करके संसार के प्राणियों का निर्माण करते हैं। इन चित्तों की आगे 
सृष्टि नहो चलो, केवल वृत्ति संस्कार और ज्ञान के रूप में सन्तति]चली à | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सूक्ष्म शरीर में शब्द द्वारा आत्मानुभूति १४३ 


समष्टि तमःप्रधान चित्त के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार-जव योगी इसको 
लक्ष्य बनाकर इसके द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, यह भी ज्ञान-आत्मक 
होने से इसमें भी ब्रह्म का समष्टि रूप में ज्ञान भान होता हे । परन्तु इसके 
ज्ञान भ्रौर ब्रह्म ज्ञान में अन्तर होता है। ब्रह्म केवल विशेष रूप से ज्ञान 
स्वरूप स्वाभाविक है। परन्तु समष्टि चित्त ब्रह्म के संयोग से बिम्ब-बिम्बी 
भाव को प्राप्त होकर ज्ञान बना है, इसमें ज्ञान रूप प्रज्वलन क्रिया हुई है। भौर 
sur नित्य स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप स्वत:सिद्ध है। चित्त की तरह ब्रह्मज्ञान 
विशेष उपयोग में नहीं आता, क्योंकि इसमें गति क्रिया धम चित्त की तरह से नहीं 
हँ । ब्रह्मज्ञान और इमके ज्ञान में यही अन्तर है कि चित्त का ज्ञान एकदेशी और 
ब्रह्म का ज्ञान सर्वेदेशी, सम्पूर्ण प्रकृति में व्याप्त है। इस तमःप्रधान समष्टि dd 
की प्रधानता उद्भिज जलचरों में व्यष्टि रूप में होती है। इनके चित्त में यह 
प्रघात रहता है सत्व रज तम गौण रहकर इत योतियों को भोग प्रदान करते हैं । 
ये इनके चित्त चेतन को धारण करने वाले प्रथम होते हैं और कारण शरीर का 
रूप धारण करते हैं। कारण शरीर का होना इनमें भी आवश्यक है । सवव्यापक 
चेतन को ग्रहण करने वाला कारण शरीर ही होता है dici: कारण गे के 
भेद गुणों को प्रधानता के ही भेद होते हैं और भोगों का भी अन्तर प्राणियों में 
होता है | 
E 2 तमःप्रधान समष्टि चित्त को भी योगी को, और इसमें भी ब्रह्म को 
व्य का, अनुभव करना चाहिये । 
rage ae एक ही पदायं से ब्रह्म ज्ञान होकर सन्तोष नहीं हो सकता है ! 
समाधान -यदि एक हो चित्त में बिना गुण का विवेचन किये ud = 
साक्षात्कार हो जाय, उसमें सन्तोष हो जाय, तब संसार के अनन्त XS 
देखने या खोज करने की जरूरत नहीं है । यह तो पदार्थों का विस्तार s " 
सब में ब्रह् को खोजने और देखने का ही विस्तार है । जिनको एक oe s: 
जानकर सन्तोष नहीं gat और qur विज्ञाते qå विज्ञानं भव 3 T) 
उनके लिये इतने विस्तार से लिखने और बा से सममाने के fà 
«T उदाहरण देकर तथा | 
Dore. को प्रत्येक पदार्थ में दिखाने के लिये लिखा जाता है T S 
{ कमं गुण व्याप | E 
= T i cem के qd गुण धर्म और इनके सब कार्यों और व्याप 
में ब्रह्म को व्यापकता का साक्षात्कार करता चाहिये । 
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शंका -क्या समष्टि चित्त से व्यष्टि चित्तों की उत्पत्ति अब भी होती रहती 
है ? जेसे स्थूल शरीरों की उत्पत्ति होती है ? 
समाधान-स्थूल शरीर की आयु कुछ मिनट wee दिन मास वषं होती है । 
कई सो वर्ष भी हो सकती है । परन्तु इनको प्राणी उत्पन्न करते हैं | किन्तु सूक्ष्म 
शरीरों को तो ये उत्पन्न नहीं करते । जब सृष्टि का सूजन होता है क्रमपूर्वेक, 
तब ही ब्राह्मी सृष्टि के समय भगवान्‌ के सन्निधान से सूक्ष्म और कारण शरीर 
उत्पन्न होते हैं | ग्रत: इनकी आयु करोड़ों वर्षों की माननी चाहिये । स्थूल शरीर 
की आयु सूक्ष्म से बहुत कम है । जब क्रमपूर्वंक सृष्टि का संहार या प्रलय होगी 
तब सूक्ष्म कारण शारीरों का विनाश होगा | 
रजःप्रधान समष्टि चित्त में शब्द या मन्त्र के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 
जब योगी प्रणव को लेकर इसके द्वारा समष्टि चित्त और ब्रह्म को साक्षात्कार का 
विषय बनाता है तब इन दोनों में मन्त्र द्वारा दीघं स्वर से उच्चारण करने से क्षोभ 
या गति सी उत्पन्न हो जाती है । इससे ये देदीप्यमान से हो जते हैं। समष्टि 
चित्त के गर्भ में ब्रह्म की व्यापकता को योगी समाधि बल और प्रणव से 
कम्पायमान कर देता है ग्रौर विशेष aes हो जाते हैं | 
शंका--इस अवसर में कया व्यष्टि चित्त भो रजोगुण प्रधान होता है? 
समाधान-यदि व्यष्टि चित्त को मन्त्र द्वारा रजोगुण प्रधान बना 
दिया जाय, अथवा भावना से भी गुण परिवर्तन हो जाया करता है, तब 
दोनों व्यष्टि ait समष्टि चित्त में रजोगुण की प्रधानता, उसमें क्रिया विशेष 
से परिवर्तन देखने में आयेगा और ब्रह्म का स्वरूप भी भिन्त-भिन्न दृष्टिगोचर 
होगा । ब्रह्म में तद्रूपता होने की योग्यता है। यह चित्त पशु-पक्षियों 
आदि के चित्तों में प्रधान रूप में उपादान कारण होता हे, क्योंकि उनमें 
भोग को प्रधानता है । मनुष्य को तरह विशेष ज्ञान आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार 
को तरह कभी योग्यता नहीं होती, केवल सामान्य भोगों की ही प्रधानता इनके 
जीवन में रहती है । 
दाका--जब इनमें भोग को हो प्रधानता है तब कारण शरीर की इन्हे GUT 
ग्रावरयकता है ? 
समाधान -क्योंकि आत्मा का निवास चित्त के प्रदेश में होता है, बिना 
आत्मा के सम्बन्ध के उनमें सामान्य ज्ञान और भोग नहीं हो सकता और स्थल 
शरीर बिना कारण शरीर के नहीं होंगे । EC 
न कर्म गति व्यापार बिना आत्मा के होगा। अत: पशुभ्रों में भी कारण 
शरोर होना चाहिये । जब व्यष्टि चित्तों की उत्पत्ति होती है तब इनके भी व्यष्टि- 
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ST Oe os उनमें र - 
चित्त उत्पन्न होते हैं । उनमें भी सर्वप्रथम आत्मा का सम्बन्ध होता हे | पशुअ 
की सृष्टि में भोग प्रदान करने के लिये आत्मा होना चाहिये। जितने भी प्राणी 
जीवन धारण करने वाले हैं, सब में कारण शरीर और ग्रात्मा होना चाहिये | 


समष्ट सत्वप्रधान चित्त जो कि समष्टि के रूप में है--जब हम इसको 
लक्ष्य बनाकर प्रणव के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं तब यह भी ज्ञानात्मक होने 
Ñ में ज्ञान होने लगता है । समष्टि चित्त HE ब्रह्म का 
से इसमें ब्रह्म का समष्टि रूप में ज्ञान ह E KE 
बिम्ब-बिम्बी भाव सम्बन्ध देखने में आता है । यह सब मनु के व्यष्टि £ 
उत्पन्न करने वाला है, मनुष्यों में इसके सत्व गुण की प्रधानता होती है। यह 
आत्मा को अपने गर्भ में धारण करके रहता है । समष्टि चित्त ब्रह्म को ग्रपने गर्भ 
में चारण करने की सामर्थ्ये रखता है। इससे उत्पन्न हुए व्यष्टि चित्त gems 
जानप्रधान सर्व प्राणियों की अपेक्षा अधिक होते हैं । योगी ओम्‌ को m 
पुनः मानसिक उच्चारण व्यष्टि चित्त में करके, इसके साथ समष्टि लगा होता s 
उसे जाग्रत करके ब्रह्म के साथ सम्बन्ध बना कर उसका साक्षात्कार करे E pE 
qaa योगी का समष्टि तमःप्रधान महत्तत्व में होना चाहिये n उस T 
राजस सात्विक रूप में ज्ञान का हेतु बनाकर तीनों ग्रवस्थाओं में ब्रह्म साक्षात्कार 
करना चाहिये | : S 
तमःप्रधान समष्टि महत्तत्व मण्डल में योगी का प्रवेश T. Ta 
स ब्रह्म ज्ञान--तम महत्तत्व में व इसकी तीनों अवस्थाओं में ब्रह्म i pi IT 
अनभव करना चाहिये | समष्टि तमःप्रधान महत्तत्व प्रहकार का bu T 
= | इस समष्टि प्रधान महत्तत्व से त्रिगुणात्मक सत्व रज तम जगत में पृथिवी कक 
होकर समस्त संसार का सृजन किया और इनकी i pe 
न्नत्ति कार्यात्मक व्य 
चली और रजःप्रधान महत्तत्व की सन्तत्ति pie kr. 
समाप्त होगई और "समष्टि सत्व प्रधान J 
समाप्त होता समष्टि बुद्धि ने व्यष्टि 
z ष्टि बुद्धि और स x 
समष्टि रजःप्रधान महत्तत्व : किक न तो बुद्धि की ज्ञान रूप : 
बुद्धियों को उत्पन्न किया । इसक Des लोक भौर 
की परम्परा का वि तिष्मती स्य हिना 
बडी भारी सन्तत्ति झा । अन्य ज्ञान रूप = 
ऋतंभरा तथा TANT के रूप में बहुत विस्तार e 


[स्कारों एवं if के रूप 
त्तियों से संस्कार रूप में परिणत होकर इन संस्कार एवं संस्कार पदाथ 
वत्तियं 3 


प्रकृति बनी या हुई | : BS 
i XN A NER की व्यापकता को देखने फे लथे प्रणव का उच्चारण 
इस र 
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करते हुए मानसिक बुद्धि में ध्यान का विषय बनावें । ग्रोम्‌ का अर्थ और ज्ञान से 
सम्बन्ध है। प्रथं हुआ परमात्मा और जिससे इसका साक्षात्कार हुआ वह हुआ 
ज्ञान, सम्पूर्ण महत्‌ रज में ब्रह्म का अनुभव होना चाहिये । भेदाभेद रूप में ब्रह्म का 
प्रत्यक्ष रूप में यथार्थ ज्ञान होना चाहिये । 
हांका--आपने महत्‌ रज का उपादान कारण प्रकृति को कहा है। परन्तु 
इससे पूर्व ग्रन्य पदार्थ भी तो हैं। दिशा, काल, ग्राकाश, प्राण और शब्द ये भी 
समष्टि फे रूप में उत्पन्न हो चुके हैं । 
समाधान--ये पदार्थं सहकारी उपादान कारण तो हो सकते हैं किन्तु मूल 
कारण नहीं हो सकते | मूल कारण प्रकृति ही माननी होगी | महत्तत्त्व के दिशा, 
काल, AT सहायक हो सकते हूँ, उपादान कारण नहीं हो सकते हैं । मूल ठोस 
कारण पदार्थों को आरंभक मूल प्रकृति ही होती है, ओर ये भी तो प्रकृति के गुण 
विशेष ही हैं । इस प्रकृति के साथ में रहकर महत्तत्वादि पदार्थो के उत्पन्न होने में 
सहायक होते हैं । प्रकृति ्रपने धर्मों या गुणों को, शब्द प्राण श्राकाश काल दिशा 
को, साथ लेकर चलती है। ये आगे संसार के सृजन में सहकारी उपादान कारण 
बनेंगे । 3 
सत्वप्रधान समष्टि महत्तत्व में ब्रह्म की afa का प्रणव द्वारा 
साक्षात्कार--यह समष्टि महत्तत्व समष्टि चित्त का उपादान कारण होता है और 
समष्टि चित्त व्यष्टि चित्तों का उपादान कारण होता है । व्यष्टि चित्तों की केवल 
ज्ञानात्मक afar चलती हैं। आगे पदार्थ के रूप में कोई कार्यात्मक पदार्थं नहीं 
होता हे । केवल ज्ञान रूप में परम्परा चलती है | इसका उपादान कारण, अर्थात 
सत्वप्रधान महत्त्व का, प्रकृति ही होती है। शब्द प्राण दिशा काल आकाश 
प्रकृति के गुण या धमं विशेष हैं इसके साथ सहकारी रूप में चलेंगे पदार्थों को 
उत्पन्न करने के लिये । इसके सात्विक राजस तामस भेद करने में सहायक होंगे । 
इस समष्टि महत्तत्व को प्रणव द्वारा, इसके और ब्रह्म के मध्य में ओम का 
मानसिक जाप बुद्धि में शने:-शने: करके उसके द्वारा, ब्रह्म को उद्बोधन करें श्रौर 
r CP TX । यहां भी दोनों के मध्य में TE ही ज्ञान या साक्षात्कार 
शका आपने सृष्टि की उत्पत्ति सत्व रज तम के क्रम से और इस प्रकार 
इनके ज्ञान के साधन या प्राप्ति का क्रम क्यों रक्‍खा है, और अब ज्ञान प्राप्ति का 
कम तम रज सत्व के रूप में क्यों रक्खा है ? 


समाधान--जब सृष्टि का सृजन होता है तब पदार्थों में त्रित्व भाव होता है । 
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——_ 


PEE 
सुजन के समय तक पदार्थ सत्व गुण फे रूप में पहिले होता है | सृष्टि के उत्पन्न काल 


में पदार्थ की समाप्ति तम पर ही होती है, अर्थात्‌ सृजन होते-होते अन्त में सृष्टि 
की समाप्ति तमोगुण ही से होती है। इसी कारण से भ्रब ज्ञान का क्रम तमोगुण 
ज्ञान से प्रारम्भ करके फिर रजोगुण तत्पश्चात्‌ सत्वगुण हे और जब ये प्रलय 
काल में प्रवेश करना प्रारम्भ करते हैं तब प्रथम तमोगुण रूप पदार्थ का सर्वप्रथम 
विनाश या अपने कारण में प्रवेश होता है । इसके पश्चात्‌ रजोगुण अवस्था का 
परिणाम होकर कारण की ओर पदार्थ चलता 2 । तत्पर्चात्‌ सत्वगुण अपने कारण 
रूप पदार्थ में लीन होता है । ये एक ही पदार्थ की तीन ग्रवस्थायें होती हैं। इन 
अवस्थाओं में इनके आधार पर इनसे पदार्थं उत्पन्न होते हैं उसी गुण के रूप में । 
इसी कारण से हम जव स्थूल पदार्थों के क्रम से ज्ञान प्राप्त करते हुए सूक्ष्मो की 
तरफ चलते हैं तब प्रथम तमः पदार्थे का ज्ञान पहले प्रारम्भ करते हैं। 

शंका--सत्व अवस्था पदार्थ की पहले क्यों उत्पन्न होती है ? 

समाधान--सत्व पदार्थ सर्वोत्तम भाग होता है, इसीलिए पदार्थ से पहिले 
उसके श्रेष्ठ भाग की उत्पत्ति होती है। सत्व में कुछ ज्ञान का भ्रश भी अधिक 
होता है। रज:प्रधान में क्रिया गति कम का अंश भ्रधिक होता है। तम में जडता 
अन्धता बल स्थिति के गुण घर्मं अधिक होते हैँ । इसी कारण से इनका क्रम सत्व 
रज तम रूप में अवस्थाओं का «mur गया है | 

ga इसके आगे समष्टि सृष्टि के vd पदार्थ दिशा का कथन D. SG 
इसके भी सात्विक राजस तामस भेद करेंगे, क्योंकि लोक व्यवहार म उ 
विशेष उपयोग होते देखा गया है | 2 

समष्टि दिशा और ब्रह्म के संयोग में प्रणव हारा 
दिक्षा भ्रौर ब्रह्म का ज्ञान 


और 
fear पहिले ही सूक्ष्म है, परन्तु इसका ही आकार प्रकार न र 
कार्यात्मक पदार्थ हैं । प्रकृति को इसका उपादान कारण मानना होगा । यह 


पदार्थों के पूर्वं पदिचिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर हप में बोधक होती है । इसके 


T गर 
बिना पदार्थों का बोध भी नहीं होता है। एक TS T. pia m : 
किस ओर है, दिशा ही इसका ज्ञान कराती है। अंत: is a E TER 
बिना भी नहीं चलता है । यदि कहीं एक स्थान से दू oe ne र 
के बिना उसका बोध भी नहीं होता | भौर न उस देश में बि 


सकता है ! 


| 
शंका--जब प्रकृति ने सर्वेप्रथम गमन किया, उस समय तो दिशा न थी 
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परमात्मा के सन्निधान में रहते हुए जब उसने परमात्मा के अन्दर सवं प्रथम गमन 
किया, उसी काल में दिशा स्थूल खूप में प्रकट हो गई। जब पदार्थो का सृजन 
प्रारम्भ होने लगा तब तो दिशा का बड़ा स्थूल रूप हो गया, पदार्थ के श्राकार का 
ही समभो। वास्तव में सूक्ष्म रूप में या कारण रूप में छोटे-छोटे ग्रंश'तो प्रलय काल 
की अवस्था में भी थे, क्योंकि सुक्ष्म रूपों में जो चेतन के संयोग से प्रकृति में कम्पन 
या ग्रत्यन्त सुक्ष्म रूप गति कमं हो रहा था उसके लिये भी तो अत्यन्त सूक्ष्म और 
बहुत छोटी-छोटी दिशाय बनती थीं या उत्पन्न होती हैं। उस प्रलय काल में भी 
छोटी-छोटी दिशाओं की भ्रावश्यकता थी । वरना प्रकृति में कम्पन नहीं होते, न 
किसी प्रकार की गति या कर्म होता, क्योंकि गति ate कर्म को भी जगह या 
स्थान चाहिये, तभी उसमें हलचल होगी | 

जब प्रकृति ने ब्रह्माण्ड का सुजन प्रारम्भ किया, और बड़े-बड़े पदार्थ कार्या- 
त्मक प्रारम्भ होने लगे, तब महान्‌ समष्टि दिशा का प्रादुर्भाव हुआ और पदार्थो 
की पूर्व पश्‍चिम उत्तर दक्षिण या नीचे ऊपर बोध या ज्ञान होने योग्य पदार्थ 
या दिशा बन गए । जैसे इस समय सूर्य हमारी पृथिवी की दिशाओं का बोधक बन 
गया है एवं देशों मनुष्यों और दूसरे प्राणियों का बना हुआ है। उस समय अर्थात्‌ 
प्रलय काल की अवस्था में प्रकृति ने इस समय के सूर्य का काम दिया था | 


शंका--कया दिशा भी सात्विक राजस तामस भाव में परिणत होती है ? 


समाधान--ज्योतिषी लोग दिशा शूल की बातें तो बताते हैं और कहते भी 
हैं और मानने बालों पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। इस विषय में मैं अपना ही 
एक दृष्टान्त देता हूं। मैं सेन १९६२ से पूवं उत्तर दिशा में मंगल और बुध के 
दिन नहीं जाया करता था । मित्रों, समाज के लोगों और ज्योतिषियों ने मन बुद्धि 
पर ऐसे संस्कार डाले हुए थे कि इन दो दिनों में उत्तर में दिक्षा शूल होता है। 
यदि इस दिशा में जाओगे तो प्रनिष्ट या हानि होगी । aa: मैं भी मंगल और बुध 
को उत्तर दिशा में बड़ा लम्बा सफर नहीं करता था । 

सन्‌ १९६२ में संन्यास लेने के पश्चात्‌ मैंने बन्धन-सा समझ कर दिशा शूल 
की बात छोड़ दी थी । सन्‌ १६७९ में मई मास में मंगल के दिन मेरी हवाई जहाज 
की सोट बुक हो गयो थी । देहली में श्रीमती पुष्पा मल्होत्रा मुझे मिलने sm और 
कहने लगी कि महाराज जी, मंगल को उत्तर में दिशा शूल है । मैंने तो अपनी सीट 
कॅन्सल करा दी है। मैंने कहा, मैने संन्यास लेने के बाद यह दिशा शूल का विचार 
छोड़ दिया था । आज आपके कहने से अब्र दिशा झूल को ही जाता हूं और देखता 
हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव यहं पड़ा कि मुभे पहलगाम का 
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योग साधना शिविर बीच में हो छोड़ कर जाना पड़ा । प्रोस्टेट ग्लेण्ड बढ़ जाने से 
पेशाब बन्द हो गया और मुझे श्रीनगर में डाक्टर सिकन के कहने पर नर्रासग होम 
में दाखिल होना पडा । उन्होंने ट्यूब लगाकर पेशाब तो चालू कर दिया, परन्तु 
कहा कि यह टेम्परेरी इलाज है, भ्रापको आपरेशन कराना पड़ेगा, उससे ही स्थायी 
ग्राराम आयेगा । सम्मति दी कि आपरेशन देहली जाकर कराना ठीक होगा। मैंने 
पत्र लिखा और ओम्प्रकाश रहेजा जी ने, जो उपप्रधान योग निकेतन देहली के हैं, 
ग्रापरेशन कराने का प्रबन्ध डा० वोरा के नरसिंग हाम राजोरी गाडन में कर दिया | 
वहां आपरेशन हो गया | यहु प्रभाव SU चाहे दिशा शूल का समझा अथवा शरीर कें 
रोगी होने का समझो । बोमारी पेशाब का शन:-शत: बढ़ रही थी और प्रोस्टेट 
बढ़ने पहिले से प्रारम्भ हो गए थे । उस समय में उन्होने पेशाब बन्द कर दिया । 
qui बढ़ जाने से बीमारी को भी अवसर मिल गया और दिशा शूल को भी अवसर 
मिल गया | | 
बीमार होने का और भी एक कारण बना | मैं देहली से चंगा भला t 
कदमीर के पहलगाम में योग साधना शिविर ४ मास का लगाने T था, ei T 
निकेतन पहलगाम में । श्रावण मास की पूणिमा पर भक्तलाला देवी दास : B à 
वाले पहलगाम के एक होटल में ठहरे हुए थे | अमरनान की pe US 
श्रावण पूर्णमासी पर सन्तों A Ep ii p कळ pt 
तन में मिलने आए । मेरे ६० वष 
a महाराज जी, अब इस बार मेरा मिलना आप से आखिरी s RR in 
जीवन का समय डेढ़ वर्ष रह गया है। मेरी जन्म कुण्डली यह्‌ आरती के 
और ज्योतिषी भी यही कह रहे हैं। और मेरा भी ऐसा ही E वचार piz 
आधार पर हो गया है कि डेढ़ वर्ष से अब जीवन अधिक नह yd i a 
` ३३ ad का हो गया है। मैंने कहा, भक्त जी, आपका और n S pi 
a a से चला आ रहा है । भाप तो ज्योतिषियों और पनी वाणी ओर जर 


कुण्डलो से डेढ़ वर्ष श्रायु बता रहे हैं । मैं भो योगी हूं. अब योगी और ज्योतिषी 


i हीं दू वसर पर, 
का मुकाबला होना है। मैं आपको ४ वर्ष तक मरने नहीं दूंगा । इस अ 


श्रीनगर कश्यप इण्डस्ट्रीज के श्री विश्वनाथ इन्द्रनाथ san भी ans a zn 

हंसे और बड़ा ES मनाने लगे । इसके पश्चात्‌ We m dl 

बड़े भक्त को भौर बड़ी आयु के धनी à E ib En ee 
: यह अवश्य ही पूण ; 3 

a PS चले गए । मैंने लाला जी के लिये दीर्घायु और ४ वर्ष को पूरा 


बनाकर मानसिक 
करने वास्ते मनोबल के द्वारा लाला जी के शरीर को लक्ष्य ब 
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प्रयोग और प्रार्थना करनी प्रारम्भ कर दी तथा दृढ़ भावना बना ली कि उनका 


४ वर्ष जीवन अवस्य रहना चाहिये । भ्राज लाला जी को जीवन धारण रक्खे हुए 
३ ay और दो मास हो रहे हैं। तब से मैं नित्य ही मानसिक प्रयोग करता रहता 
g, ४ वर्ष पूर्ण करने वास्ते । यह काल पर विजय समको श्रथवा मेरे मनोबल 
का परिणाम समझो | परन्तु मैं उस वचन देने के एक सप्ताह पश्चात्‌ ही बीमार 
पड़ गया और प्रोस्टेट बढ़ जाने से पेशाब बन्द हो गया । इन तीन वर्षो में मेरे ऊपर 
तीन बीमारियां आ चुकी हैं और तीनों ही बड़ी भयंकर । प्रोस्टेट का आ्रापरेशन 
प्रथम वर्ष में, दूसरे वषं Vis कि हड्डी की डिस्क उतर कर FAST होकर चलने लगा | 
कई मास सीधा खड़ा नहीं हो सका, घुटनों पर दोनों हाथ रखकर चलने लगा | 
इसके इलाज के लिये बम्बई जाना पड़ा । वहां डाक्टर ढोलकिया से इलाज कराने का 
प्रबन्ध डाक्टर मनचन्दा ने, जा मेरे [शिष्य हैं, किया | एक मास हस्पताल में रहना 
पड़ा, तब पीठ सीधी हुई । इसके पश्चात्‌ तीसरे वषं में हाट की बीमारी हो गई। 
हृदय के ऊपर सोजिश हांकर दद रहने लगी और श्‍वास भी चलते-चलते व सीढ़ियों 
पर चढ़ते-चढ़ते GAT लगा | इसका इलाज डाक्टर दीक्षित जी से देहली में कराया | 
उससे कर्मार में पहुंचकर AN थोड़ हो दिन हुए आराम आया है । ऐसा मालूम 
होता है कि लाला देवी दास को जो बीमारियें आकर दु:ख या मृत्यु होनी थी 
उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया । क्योंकि उनके जो भोग थे उनको स्वयं पर ले 
लिया या बलात्कार से मेरे ऊपर आन पड़े। वरना मैं बहुत वर्षो से स्वस्थ और 
तकड़ा था | कायं करने को शक्ति आर मनोबल भी बहुत था। इस प्रयोग d 
शरीर की शक्ति और मन की शक्तियों का बड़ा ह्लास हुआ। न भृवत्वा क्षोयते 
कर्म कोटिशतैरपि। कर्म भोग तो भोगना ही है, चाहे लाला देवी दास जी भोगें 
अथवा स्वामी योगेइवरानन्द जी लेकर भोगें | कमं तो फल देकर हो समाप्त होंगे । 
शंका--किसी के क्म फल को भी कोई और ले सकता है या आय भी दे 

सकता है ? | E 
समाधान--आपके पास धन है, MIRT कमाया हुआ बड़े परिश्रम से | आप 
किसी मित्र को अथवा निर्धन को उधार या दान रूप दे देते है, आपके धन को 
आपके देने और दूसरे के लेने से भी तो आपके अपने धन के सुख का उपभोग ग्रापके 
मित्र oe दान रूप में लेकर उपभोग करते हैं । जसे, कोई व्यक्ति रोगी है । 
oo revo 
सकता है । सेवा भी तीन प्रकार से ad C 7 au TE 
मनोबल से रोग का निवारण करना, अगर गला ui ud 
वारण न हो तब 
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Gan ऊपर उसके रोग को ले लेना भी हो सकता हे । शरीर से सेवा करके सेवक 
ले लेता है, मन से सेवा करके मनोबल से आकर्षण करके भो हटा सकता है और 
स्वयं लेकर भी भोग कर सकता R | इसी प्रकार घन से भी जो मर्जी खरीद कर ले, 
सब कुछ मिल जाता है । ; | 

यह प्रत्यक्ष रूप में कई बार देखने में श्राया है कि जो व्यक्ति रोग निवारण 
के लिये मानसिक प्रयोग करता है, उस रोगी का रोग या तो आकाश में चला 
जाता है या किसी और व्यक्ति पर चला जाता है अथवा प्रयोग करने वाले पर 
प्रभाव डालता है। जो रोग आया है उसने भोग देकर हो समाप्त होना है, चाहे 
उसका भोग दूसरा ही क्यों न करे | = 

एक स्थान पर मैं रोगो के रोग को दूर = ü bid E = | 

q मिलाप अखबार वालों को HAT था | मैने डाक्टर ‘ 
A Sa रोगी अच्छा नहीं होता है, इसको कोई औषधि भो नहीं है T 
इलाज भी कोई नहीं निकला है । मैं विदेश से लौट कर आया था। मैने a 
ओमप्रकाश की बीमारी के बारे में सुना कि अब उनका केसर लाइलाज हो ud t 
कोई भी दवाई या डाक्टर आराम नहीं कर पा रहा है । उन बेचारों के ये आ Ws 
दिन थे। मैं उनके घर गया। उनकी बेचैनी और कष्ट को 
बडा धक्का-सा लगा । मैंने उनके = TUE oy! pe. i oe 
| ग प्रारम्भ किये । परन्तु मेरा कुछ 

AEN क हुआ और कुछ ही दिनों में वे परलोक TAT कर | : 

इसमें दो कारण समभ में आते हैं। एक तो मेरे po "S is a 
कैंसर लाइलाज रोग है, इसका रोगी बचता तह 0१ टर-मानसिक 
था कि उसने जान लेकर ही जाना था | सेवा-दवाई-धन-डाव Bet 
m सब ही बेकार साबित हुए । इसेका अभिप्राय यह भी us Ec à 
में कोई भी सफल नहीं होता, सब अधूरे ही रहते QUIET | ; 
सब कुछ नहीं कर सकता | ae? 

शंका -भगवान्‌ केसे अधूरा र ( i भी भूमि 

समाधान -भूमि में भूकम्प आते हैं, गांव के d ke भूकम्प 
में गकं हो जाते हैं, हजारों हो मणु एक up x fed इतर्न 
को रोक कर उन्हें क्यों नहीं बचाता ? ue E और पशु पानी में डूब कर 
भयंकर आती है कि कई गांव और pees > उस मनुष्यों पशुओं 
मर जाते हैं। भगवान्‌ बाढ़ को क्यों नहीं ae होने से इतनी बढ़ जाती & कि 
क्यों नहीं बचाता ? कभी-कभी सूर्य की गर्मी व 
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dasi व्यक्ति गर्मो Ale धूप तथा पानी की कमी से तड़प-तड़प कर मर जाते F | 
भगवान्‌ qud पर क्यों कण्ट्रोल करके नहीं रखता ? कभी-कभं इतनो प्रबल अन्धेरी 
आती है कि मनुष्यों को उठाकर HH देती है। मकान भोपड़ियों और पशुओं को 
उठाकर HH कर मार देतो है | भगवान्‌ आंधी को क्यों नहीं रोकता है? कभी- 
कभी ग्रह नक्षत्र आदि चलते-चलते टकरा कर टूट-फूट कर उलका के रूप में 
आसमान या पृथिवी पर गिरते हैं। उन्हें क्यों नहीं भगवान्‌ रोकता ? कभो-कभी 
भुतों के प्रकोप से बहुत-सी बीमारियें ग्रा जाती हैं, जेसे आजकल आंखें दुखने की 
बीमारी चली हुई है। लाखों ही नहीं करोड़ों व्यक्ति इसका शिकार हुए E । 
भगवान्‌ बीमारी को क्यों नहीं रोकता ? इसो प्रकार BAT, प्लग, बुखार आदि 
कई बीमारिय आती हैं. गांव AIT शहर उजड़ जाते है, लाखो मर जाते हैं। भगवान्‌ 
उन्हें क्‍यों नहा रोकता है? उपरोक्त बातों से भगवान्‌ भी सब कुछ करने म 
असमथ देखने में भरता हे । फिर मनुष्यों की असमथता की बात ता बिलकुल 
सही है | 

विषय चल रहा था दिशा के प्रभाव का । अब रही सात्विक राजस तामस 
की बात । क्था दिशा काल आकाश भी सात्विक राजस तामस होते हूँ? हां, दिशा 
काल आकाश भी सात्विक राजस तामस देखने में आते हैं और इनका प्रभाव भी 
जीवन पर पड़ता है । 


शंका-दिशा का प्रभाव केसे मनुष्य पर पड़ता है ? 

समाधान- दिशा का प्रभाव तत्वज्ञान की जिज्ञासा वालों पर अवद्य 
पडता है | 

तमःप्रधान दिशा का प्रभाव और इसमें ब्रह्म को व्याप्ति और शब्द द्वारा 
उसका ज्ञान -भारत के स्वतन्त्र होने से पूवं पश्चिमोत्तर दिशा में पेशावर के आगे 
सीमाप्रान्त का इलाका था। यह एक खतरनाक HIX खंखार इलाका रहा है | 
उस माग से २-४ व्यक्तियों के जाने में जान माल का सदा QAU रहता था | 
फ्रन्टीयर के लुटेरे डाकू मुसाफिरों को लूट मार कर खत्म कर देते थे | अफगानिस्तान 
ईरान को जाने का पैदल का यही मार्ग था। अतः अंग्रेजी सरकार ४०-५० के 
काफिले के साथ बन्दुके देकर पोलीस को हिफाजत के लिये साथ में भेजा करती 
थी । भय के कारण अकेले या दो-चार का जाना नहीं होता था । सामान लट कर 

कत्ल करने वाले STH सरहद के पार बन्दूक लिये घूमते रहते थे । लट मार कत्ल 

का भय सदा लोगों में बना ही रहता था | | 


इस प्रकार की दिशा तमोगुणी कहलाती हे । और दिशा शूलं भी तंमोगुणी 
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————————— SSS या 
होता है, जिसके कारण अनिष्ट रोग दु:ख दद भय आदि व्याधि-उपाधियों से 
गुजरना पड़ता है । इस तमोगुणी दिशा को और इसमें व्याप्त ब्रह्म को भो योगी 
अपनी समाधि का विषम प्रणव द्वारा बनाकर दिशा अर्थात्‌ व्यष्टि दिशा में ब्रह्म 
साक्षात्कार करे। या इस विधि से दोनों का ज्ञान करना चाहिये । व्यष्टि दिशा 
दश हैं और समष्टि दिशा महान्‌ एक है। इसका उपादान कारण महादिशा कारण 
रूप समष्टि प्रकृति में वर्तमान रहती है । समष्टि दिशा ११ पदार्थों को जो समष्टि 
हैं चारण करके रहती है और व्यष्टि दिशा समस्त प्राणियों और स्थूल पदार्थों 
को धारण करती है। 
रज:प्रथान समष्टि दिक्षा में शब्द या मन्त्र द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार-रज:- 
प्रधान दिशा में प्रणव उच्चारण करने से उसमें और साथ लगे बरह्म में कम्पन होने ` 
लगते हैं । वे कम्पन ब्रह्मानुभूति में हेतु बन जाते हूँ । ाप qe कि हम प्रणव शब्द 
को ही क्‍यों इतना महत्व देते हैं, इसमें बया विशेषता है! मुझे ईदवर का k नाम 
बहुत अच्छा और प्यारा लगता है। उपनिषद्‌ ने भी इस SP की बड़ो ४ m. 
की है। यथा-- «4 नेदा: यत्पदमामनन्ति तपान्सि सर्वाणि च यत्वदन्ति। य T 
sarai चरन्ति तत्ते पदं संग्रेहण ब्रवीम्योमित्येतत्‌।' सवं वेद जिस पद 
मानते हैं या कथन करते d और तपस्वी लोग भी इसका कथन करते हैं T इच्छा- 
i 1 इसको जानने के लिये pu का ब्रत धारण कर g l i 
न RS qz करके कहता हूं या बोलता o कितनी 
ओम्‌ शब्द बो विस्तारपूर्वक या AME कर कह | हृ 
महिमा इस झोम्‌ शब्द कौ कथन की हैँ या E 
(दशा में बम्बई और पूर्व में कलकत्ता बड रज S g 
Taa mi f री सट्टा करने वाले शराबी 
उनमें न व्यापारी भोगी विलासी जुवार ug 
उनमें अधिकतर धनवान्‌ vn रहते हैं। इस प्रकार के रजोगुणी 
कवाबी परस्त्रीगामी वेद्यागामी लोग एते e वाकवा इंगा 
युर a इ E E काहन चन्द जी खन्ता के यहां 
वर्ष हुए, मैं भ्रमृतसर के अपने एक भक्त र 


में जाकर रहने 
कलकत्ते में गया हुआ था । मेरा विचार कुछ मास नदिया शान्ति 


+ महात्माओं और भजन साधना भ्रभ्यास 
का था | बहुत अच्छा सात्विक प्रदेश सन्तो Wü पम - 


> री के घर 
के करने वालों का है Me दुकान पर quart ide aut 
गए थे। ये a ue देवयोग से अच्छा चल पड़ा T nd : 
ne Rent ने लगे । शाम की & भी एक घण्टा दुकान T री 
खरीदने वादे बहुत आ छो की आवना यह हो गई कि इस es pe 
icd (ems is से हमारा व्यापा इतता बढ़ा और चमक 
आए हुए, ह, 
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भो सब वर्षो से बहुत ग्रधिक है, इन डेढ़ मास में नया पुराना सब माल बिक गया | 
इनकी दुकान पर बहुत Alas ग्राहक आने लगे । इन्होंने दूसरों की दूकानों से माल 
लेकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दिया जब कि ATT पशमीने के व्यापारी 
बेकार AS थे । ये १२-१४ घंटे दूकान पर ही काम करते थे । मैं नदिया शान्ति जाना 
चाहता था, पर मुझे नहीं जाने देते थे । इस वर्ष खूब धन इन्होंने कमाया । एक 
दिन लाला काहन चन्द कहने लगे कि इस वर्ष आपके यहां ST और रहने से हमने 
इतना रुपया कमाया है ग्रौर इतने ग्राहक माल खरीदने आए हैं कि कभी इतने वर्षों 
में किसी साल इतना धन नहीं कमाया था । अपना पुराना माल भी सब निकल 
गया भ्रौर दुकानदारों से माल लेकर बेचने में भी बड़ी कमाई हुई | मैं भी नित्य 
शाम को एक घंटा उनकी दुकान को गद्दी पर FS जाता था और देखता रहता था । 
लाला काहून चन्द कहने लगे कि आप प्रतिवर्ष इस सोजन में कलकत्ते हमारे यहां 
ग्रा जाया करें। आपको दस हजार रुपया प्रति वर्ष खर्च वास्ते या हिस्से का 
दे दिया करेगे | आप करना कुछ नहीं, केवल १-२ घंटा हमारी गही पर बेठ जाया 
HAT | आप हमारे पार्टनर बन जाओ | 
इनके इस प्रकार के कथन ओर स्नेह प्यार से और व्यवहार से मेरा मन भी 
लुभायमान होने लगा att खलबली-सी पाटंनरा[शिप की मन में मच गई। मन 
कभी कहता था कि २-३ मास यहां ग्रा जाया करूं, काम तो कुछ करना नहीं होगा, 
सिर्फ दुकान पर ही बेठना हुआ करेगा और १० हजार रुपया सालाना आराम से 
२-३ मास में मिल जाया करेगा । दुसरा विचार मन में आता था कि यह धन दौलत 
तो तु घर पर भी छोड़ कर आया है, इतनी बड़ी योग साधना और तपस्या तथा 
पठन पाठन किया हे, FAT इस तपस्या का फल १० हजार होता है ? qa आजीवन 
ब्रह्मचर्यं व्रत धारण किया हुआ है । भाज दुकान पर बैठता है, कल को विवाह भी 
करने लगेगा | अरे नादान मूर्ख ! धिक्कार है तेरे इस गह त्याग को । इन उपरोक्त 
विचारों की खलबली मन बुद्धि में कई दिन बनी रही । 
लाला काहून चन्द जी को यह धारणा थी कि ब्रह्माचारी व्यास देव जी बड़े 
०० ह Se 
माया की रजोगुणी तगरी है | इसमें भ € o Tm 
और संस्कार तथा विचार उत्पन्न R d कार n MS 
ओर FAN का असर जल्दी होता : तरे जेते m RM Jy : 
रहना चाहिये। अतः Ss स्थान | Y छोड Eg eor तहो 
cni cc wn : SI hg कर नवदीप नदिया शान्ति चलना 
u न हं, सन्तों और महात्माओ के भजन ate wena 
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करने की भूमि या स्थान है। वहां मन को शान्ति मिलेगी और सन्तों-महात्माओं 
का संग प्राप्त होगा और इन रजोगुणी व्यापारियों का संग भी नहीं रहेगा । 

उनका सीजन खत्म होने वाला था, वे अमृतसर जाने की तैयारी करने लगे 
और मैं नदिया शान्ति के लिये तेयार हो गया। मैं दो ढ़ाई मास इनके पास कलकत्ते 
रहा और फिर मैं नदिया शान्ति चला गया । इन्होंने काफी रुपये मुझे खर्च के लिये 
दिये थे । मैं नवदीप में पहुंचा, २-३ मास रहा, एक भजन आश्रम की धर्मशाला 3 
एकता में ठहरा! Ha दूसरी दुनिया में, सन्तों-महात्माश्रों के देश में पहुच 
गया था। 


ooo 


वहां रहने से मन में पुनः ज्ञान वेराग्य सत्संग अभ्यास की भावना दृढ़ होने 
लगी । सन्तों-महात्माओं के साथ सत्संग AIT वार्तालाप एवं ज्ञान ध्यान सत्संग 
को चर्चा होने लगी । यहां मैं दो ढाई मास रहा । फिर गर्मी प्रारम्भ हो गई ats 
उत्तराखण्ड में गंगोत्तरी प्रादि की तरफ चल दिया | सो यह दिशा भोर = 2 
स्थान या कुसंग का प्रभाव हे । जब तक ज्ञान वरा य में दृढ़भूमि नहीं होती त 
तक मनुष्य डावांडोल ही वना रहता है। | : 1 

सत्वप्रधान दिशा व्यष्टि भ्रोर समष्टि रूप में शब्द हारा "s 
सत्वप्रधान योगी या भक्त उत्तर दिशा की ओर मुख करके सन्ध्या mA an | 
भ्यास किया करते E । इनको तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति होती : hb 
करने वाले पूजा सन्ध्या उपासना ध्यानाभ्यास बा र hu mie 
निवत्ति की कामना करने वाले पश्चिम दिशा को pr CE 
ध्यानाभ्यास किया करते हैं । शत्रु का दमन करने वाले द ee 

घता पुरश्चरण किया करते हैं । मनु जी कहते ट 

मुख करके मन्त्र जाप या साधना पुरर Mo नाहिये, साय काल की 
काल सूर्य की ओर मुख करके सन्ध्या 


में रके करनी चाहिये । 
gi => की परिचम दिशा में मुख क 
wem या उपासना सूय प्रस्त होने क अतः दिशा का बड़ा प्रभाव 


ये सब बातें सत्वगुणात्मक दिशा के मरे ह e दिशा और ब्रह्म के मध्य में 
मन और शरीर पर पड़ता है। णव मा i का विषय बन जाते हैं! 
मानसिक जाप करने से दोनों में कम्पन पैदा केर ` गोतरी गोमुख केदारनाथ 
x दिशा में ऋषिकेश उत्त काशी गंगोत SS AIT 
xa a Gai और दिशा में जाकर मन के SANE 
iS Bn महात्माओं का दर्शन सत्संग भजन मभ्यास हे 
मलती है | : 


स दिशा ow 
पवित्र दिशा और देश सुख शान्ति आनन्ददायक होते d! 


ज्ञान की प्राप्ति और 
विद्वान्‌ तपस्वी ज्ञानी योगी महात्मा निवास करते हैं, तत्त्व 
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SS MN 
मन को शान्ति के सिये । यह सात्विक दिशा का प्रभाव वहां के निवास से देखने 
में प्रत्यक्ष रूप में आया । 


समष्टि काल में ब्रह्म को व्याप्ति ate शब्द द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 


प्रकृति की साम्य-अवस्था में सुक्ष्म काल वर्तमान रहता है । जब प्रकृति सृष्टि 
को उत्पत्ति करती है तब यह समष्टि काल व्यष्टि कालों के रूप में प्रकट होता है । 
साम्य-भवस्था में जो प्रकृति में पुराणता से नवीन भाव को प्राप्त होने में अत्यन्त 
सुक्ष्म कम्पन बने रहते हैं उन कम्पनों में MART सुक्ष्म काल उत्पन्न होता रहता है 
' झर उनमें भी भूत वतमान भविष्य काल की संज्ञा हो जाती है | 
तमःभ्रधान व्यष्टि समष्टि काल में शब्द या मन्त्र द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार 
कभी किसी बालक-बालिका का जन्म ऐसी घड़ी में होता है जो अत्यन्त निधन गह 
में जन्म लेता है और जन्म से ही रोगी भी रहने लगता है । सम्पूर्ण जन्म निर्धनता 
क्लेश दुःख ददं व्याधि में ही बीतता है। गरीबी के कारण न विद्या ही पढ़ सकता है, 
न नौकरी कर सकता है, न व्यापार ही कर सकता है। एक वक्त खाने को प्राप्त 
होता an रात को कभी भूखा रहकर सोना पड़ता है। इसका जीवन तमोगुणी 
काल में ही सारा बीतता है। सारा जीवन निर्धनता दुःख बलेश भूख गरीबी 
अज्ञानता में बीता, इसे ही तमोगुणी जीवन या काल कहते हैं। इसे तमोगुणी भ्रज्ञानी 
मूढ़ पशु के समान कहेंगे । यह सारे जीवन दुःख अज्ञानता मूढ़ता तमोगुणी काल 
का ही परिणाम है । इस व्यक्ति और इसके जीवन के काल को व्यष्टि या व्यक्ति 
का काल कहेंगे। इसके व्यष्टि काल और ब्रह्म के साथ इसमें व्यापकता रूप 
सम्बन्ध में प्रणव मन्त्र को लेकर अभ्यास किया जाय कि इसके जीवन में ब्रह्म भी 
वर्तमान है, इसका भुतकाल कंसे बीता है और वर्तमान कैसे बीत रहा है । दुःख 
क्लेश और तमोगुण से भरपूर हे । भविष्य में भी ऐसी सम्भावना है । इसको अपनी 
समाधि का विषय बनाकर ओंकार मन्त्र के उच्चारण से ब्रह्म का आह्वान करना 
चाहिये। इसके जीवन का व्यष्टि काल और इसमें ब्रह्म की व्यापकता को देखना 
चाहिये। व्यष्टि काल को समष्टि काल के साथ जोड़कर उसमें समष्टि काल और 
ब्रह्म की व्यापकता उसमें साक्षात्कार करनी चाहिये | 


a इस ब्यष्टि तमःप्रधान काल में और समष्टि काल में Ud साम्य-ग्रवस्था के 
प्रकृति काल में इन तीनों कालों में इस काल की सुक्ष्म गति के द्वारा इनका माप 
करना है। इसके द्वारा कार्य-कारणात्मक प्रगति में सुक्ष गति काल की मापक 
रहती हे । इस सूक्ष्म भ्रवस्था में इसके कम्पनों में कम-से-कम सुक्ष्म क्षण से कम 
काल प्रकृति की सृष्टि की आयु प्रलय की भ्रवस्था या स्थिति प्रकृति का माप रहा 
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है । अतः इस सूक्ष्म माप और इसमें भी ब्रह्म की व्याप्ति को योगी को अनुभव 
करना चाहिये । 


रज:प्रधान व्यष्टि समष्टि काल में प्रणव द्वारा ब्रह्म को wqufa— 
ज्योतिषी जन्म कुण्डली बनाते हुए नवजात बालक के विषय में बताता है कि यह 
बालक ऐसे ped में उत्पत्त् हुआ हे । इसके जन्म से ही घर प्रौर बाहर सदा लड़ाई 
झगड़े बने रहेंगे । न श्राप सुखी रहेगा न घर वालों को सुखी TSM और बाहर 
दूसरों से भी कलह का हेतु बना रहेगा । यह कभी शान्ति से नहीं बेठेगा । बड़ा 
दुराचारी व्यसनी भोगी विलासी ओर धनदान्‌ बनेगा | यह अपने परिवार श्रौर देश 
के लिये भी अच्छा साबित नहीं होगा । शराबी-कवाबी जुवारी धोखेवाज बनेगा, 


क्योंकि ऐसे ग्रह या मुह॒त में पैदा हुआ है। इसके सारे जीवन का समय उपरोक्त 
कार्यो में ही बीतेगा । 


इस रजःप्रधान काल ओर इसमें होने वाले व्यक्ति भ्रौर उपरोक्त कमें करने 
वाले रजोगुणी पुरुष के जीवन काल में और इसमें व्यापक ईश्वर की सत्ता का योगी 
को अनुभव करना चाहिये ओर मन्त्र या प्रणव को उच्चारण करके इस काल प्रोर 
बहा के सम्बन्ध का अर्थात इसके भूत काल वर्तमान काल या भविष्य काल को 
दष्टि में रख के ब्रह्मा को इसमें प्रत्यक्ष करना या देखना चाहिये । प्रणव के द्वारा 
मानसिक जाप से इस प्रणव की उच्चारण रूप गति और इस रजोगुणी व्यक्ति के 
व्यष्टि काल की गति और इसमें व्याप्त ब्रह्म भी गतिशीलता बन T | Hie 
वर्तमान काल भूत काल और भविष्य काल के साथ ब्रह्म की ग्रनुभूति करनी AT 


सत्वप्रधान व्यष्टि समष्टि काल में मन्त्र द्वारा इसमें व्याप्त ue a 
साक्षात्कार--प्रकृति की साम्य-अवस्था जो deo तत के is 
यह 

कम्पन या गति लगातार हर समय बनी रहती हे | 
oe करके नवीनता उत्पन्त करेगी । ये कम्पन सूकम काल में bs i 
सूक्ष्म अंश रूप में काल को पुनः उत्पन्न और इसमें भूत वर्तमान भविष्य us 
qu रूप में होते रहते हैं। इन सूक्ष्म कम्पन रूप अंशों में ब्रह्म की क 
वर्तमानता को देखना चाहिये । क्या इस गति में हेतु ब्रह्म है या प्रक is 

में और इनमें गति का हेतु निर्मित्त कारण संयोग मात्र से ब्रह्मा है । 

«Tz! 
oe xs में गति क्षण-क्षण में भूत वर्तमान भविष्य pi ox ii 
तों में ही उत्पन्न होती हैं, TAs 
में ह्‌ और दिशा भो इन कम्पन 

ES ब्रह्म के संयोग से बनी रहती है | इससे यह काल सूक्ष्म रूप 
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में ग्रौर गतिशील रूप में उत्पन्न होता रहता है। वर्तमान भूत भविष्यत्‌ को भी 
बनाता रहता है | 
यह कारण रूप काल सूक्ष्म रूप से समष्टि रूप में और सात्विक काल के रूप 
में उत्पन्न होता है । सर्वप्रथम सात्विक रूप में उत्पन्न होकर यह वर्तमान काल के 
रूप में और भूत भविष्यत्‌ रूप में हो जायेगा । यह काल ही पदार्थ में नवीनता से 
पुरातनता लाता है और पुनः पुरातनता से नवीनता लाता है । ग्रतः यह काल 
प्रत्येक पदार्थं की आयु का माप करता है। यदि यह काल पदार्थ का माप-तोल 
आगे पीछे न करने वाला हो तो पदार्थं एक स्थान भौर एक ही स्थिति में सदा बना 
रहे, न पुरानापन होगा न नयापन आएगा । क्योंकि इसके साथ इसमें गति का 
कारण चेतन सत्ता है । यदि काल में चलन रूप क्रिया या गति न हो तो यह भी 
सदा स्थिर होकर ब्रह्म की तरह ठहरा रहेगा | इसके साथ सदा ब्रह्म की चेतन सत्ता 
सर्वत्र वतंमान रहती है। इसके कारण से यह कभी न स्थिर रहा, न रहेगा ही । 
सदा गतिशील बना रहेगा। भूत वर्तमान भविष्यत्‌ को भी बनाता रहेगा । 
इन अनन्त सुक्ष्म अंशों का एक समष्टि काल बनता है। श्रौर पुनः उस एक 
समष्टि काल के अनेक या अनन्त व्यष्टि काल बनते हैं जिनका प्राणियों के साथ 
सम्बन्ध रहता है और ये मनुष्य तथा इतर प्राणियों की आयु का निर्माण करते हैं 
या बताते हैं । व्यष्टि काल की समस्त प्राणियों के व्यवहार और आयु का माप 
करते EI 
पहिले योगी को इस व्यष्टि काल को अपनी समाधि का विषय बनाना 
चाहिये, भौर इसके वर्तमान भुत भविष्यत्‌ को और इन तीनों कालों में जो एक से 
तीन और अनेक बन गए हैं उनमें ब्रह्म की मोजूदगी को देखना या समझना अथवा 
साक्षात्कार करना चाहिये | इस समय प्रधान व्यष्टि काल को भ्रपनी सत्वप्रघान 
समाधि का विषय बनाना चाहिये, तब पूर्ण शान्ति और आनन्द का अनुभव होगा 
और प्रत्येक पदार्थे की प्रत्येक अवस्था में भिन्न- भिन्न रूप में ब्रह्मा का अनुभव होगा 
क्योंकि ब्रह्म के सामने जों भी पदार्थ आता है ब्रह्म तद्रुप हो जाता है । इसी कारण 
से साधकों को भ्रान्ति हो जाती है कि पहिले ब्रह्म का और रूप देखा था, अब अन्य 
रूप देख रहा हुं । परन्तु जिस ज्ञातज्ञेय योगी ने एक बार अच्छी तरह से ईश्वर 
था ब्रह्म को देख लिया है वह कभी भी किसी भी पदार्थ के साथ ब्रह्म के विषय में 
भ्रान्त नहीं होता | 
. इसके RAN इस व्यष्टि काल के उपादान कारण समष्टि काल को सत्व- 
रधान अवस्था में अपनी समाधि का विषय बना समष्टि में समष्टि ब्रह्म का 
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SSS c कब 

प्रत्यक्ष करें । इस समष्टि काल के कार्य-कारण भाव या - अवस्था को और इसके 
वास्तविक स्वरूप ओर इसमें व्याप्त ब्रह्म को समझना या देखना प्रत्यक्ष रूप में 
चाहिये । किस प्रकार यह प्रकृति के सूक्ष्म काल रूप अंशों को संघात के रूप से 
संगठित या संग्रह करके एकोभाव को प्राप्त होता है ओर एक महान eb aS 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में केसे स्थिर होकर और कितने काल तक एक या इस "स्व z 
रहकर अनन्त व्यष्टि कालों के रूप परिणाम भाव को प्राप्त होकर नानात्व 
धारण करता है, ब्रह्म के साथ में रहकर | 


qra में AAT का साक्षात्कार 


. अब हम आकाश के व्यष्टि समष्टि और महासमष्टि xS P 
राजसिक और सात्विक आकाशों के स्वरूप का वणन करेंगे n 3 ie 
सूक्ष्म पदार्थों को अपने अन्दर धारण करता है और सबको ग्‌ T SS i 
सबकी रचना में सहायक उपकारक होता है और सर्व € ja 
करता है। इसके क्रमपूर्वेक स्यूल, YN" ओर सूक्ष्मतर 
वर्णन करेंगे | | E. 
हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर गमन कर रहे हैं। i he ee 
इसलिये सर्वत्र जहां पदार्थ बनकर समाप्त d ह ai SM m 

| में (दिव्य शब् त्त ग्र 
, इस शब्द विज्ञान में अर्थात्‌ D e 
s £ Bee विज्ञान का क्रम सृष्टि की उत्पत्ति से प्रारम्भ किया थ 
we 


समाप्ति idl है | 
गें में जहाँ का अन्त या समाप्ति ह है 
frat चौथे अध्या जहां पदार्थों का 
चात utu और अध्याय 2 I. 

x पहले पदार्थों से स्थूल रूप धारण करती है | अत: सव els : = ae 
| q [मस भेदों के श्राधार सत्वप्रधान पदार्थ की उत्पत्ति प aE है! पदचात्‌ 

उसकी रज:प्रधान अवस्था में उत्पत्ति या परिणाम होकर अ 
उसकी रजः 


\ 
3 कर समाप्त होता है 
यह परिणत होते हुए तमःप्रचान अवस्था में प्राकर या बन 


तमःप्रधान ग्रवस्था से 
अतः सर्व पदार्थों के विज्ञान और विनाश का क्रम uie Ma 
E गा e pie m है, जब वह बनकर या उत्पन्न 
i-um: er और sec! e: ; a : | 
सूक्ष्म से शर्ने:-शन: स्थूलता क ह 
रा Hi अवस्था में आता है वह उसकी अन्तिम स्थू 


| na 
“उस अवस्था से उसका विनाश रौर विनाशता y pi m z 
हम सर्वे पदार्थों Ñ तमःप्रधान ग्रवस्था या पदार्थ | सृ 


स्थूल प्राकाश जो यह दोख र 
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MSO ee 
जल, अग्नि, वायु इनसे पूवे इसकी उत्पत्ति हुई थी | समस्त ब्रह्माण्ड के प्रति यह 
व्यष्टि ग्राकाह स्थूल है । इसके ऊपर सूक्ष्म जगत्‌ का प्राकाश शब्द तन्मात्रा या 
सक्षम भूत आकाश है। उसके ऊपर समष्टि ग्राकाश कारण शरीरों में या समष्टि 
१२ पदार्थों में है। इसके ऊपर और सुक्ष्म प्रकृति की साम्यावस्था में सूक्ष्म महा- 
आकार है । इस प्रकृति की साम्य-अवस्था के ही परिणामात्मक ये तीन कार्य रूप 
में आकाश हैं । अतः इनका क्रमपूवंक व्यष्टि समष्टि और तम रज सत्व के रूप में 
वर्णन करेंगे | 

तमःप्रधान व्यष्टि समष्टि रूप प्लाकाश में ब्रह्म को व्याप्ति का शब्द या 
मन्त्र द्वारा साक्षात्कार--यह जो प्रत्यक्ष रूप में स्थूल Did वर्तमान है यह 
समष्टि है और हमारे शरीर में जो ग्राकाश है वह व्यष्टि रूप में है। हमारे शरीर 
के अन्दर का आकाश शरीर को धारण किये हुए है या इसकी रचना में सहकारी 
उपादान कारण ठै । वह आकाश इन स्थूल भूतों में सत्वप्रधान है और ऊपर के 
आकाशों के मुकाबले में तमःप्रधान है। हमारी पृथिवी पर भी इस आकाश के 
सात्विक राजस तामस भेद हो जाते हैं. मनुष्य के व्यवहार के लिये | जेसे, जहां 
querar हो या जहां मनुष्यों का वध किया जाता हो या अन्य पशु जहाँ मारे 
जाते हों, यह तमःप्रघान आकाश उन स्थानों मॅ है। अथवा जहां मांशभक्षण व्यभि- 
चार जुआ होता हो, शराब पौ जाती हो, इन स्थानों के अन्दर का प्राकार तम:- 
प्रधान होता है | उसमें संस्कार भी तमःप्रधान ही रहते हैं। जिस मोहल्ले या बाजार 
sar ग्राम या शहर में ये उपरोक्त कमं बहुतायत से सर्वत्र होते हों तो इनके ऊपर 
का और अन्दर का ग्राकाश भी तमःप्रधान होगा । वहां रहने से उनके संस्कारों 
का प्रभाव भी खराब हीं होता है । 


सवंप्रथम योगी को जहां ये बुरे कर्म होते हैं उसको प्रौर वहां व्याप्त 
परमात्मा को मन्त्र के द्वारा अपनी समाधि का विषय बनाना चाहिये | यदि श्राप 
ही कोई भक्तं या योगी ऐसे प्रपवित्र स्थान में रहता है तो उस पर भी कुछ-न-कुछ 
प्रभाव उन बुरे कर्मों का पड़ता ही है । इस देश और वहां के तम:प्रधान श्राकाशा 
और sure समाधि द्वारा विज्ञान का विषय बनाकर ब्रह्मा साक्षात्कार करे। 

शंका--इस प्रकार के बुरे कमं करने से भगवान्‌ उन व्यक्तियों को क्यों नहीं 
रोकता है ? 

समाधान- भगवान न किसी को अच्छे कामों के लिये प्रेरित करता है और 
न बुरे कामों से रोकता है। मनुष्य कमं करने में स्वतन्त्र है, चाहे अच्छा करे या 
' बुरा करे | परमात्मा ने अच्छे या बुरे कर्मों की व्यवस्था नहीं बनाई है। यह सब 
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E o "न -———————— 
व्यवस्था तो माता-पिता गुरु समाज या राजा-महाराजा बनाते हैं । भ्रतः ये सब 


बुरे कर्मों से मना भी करते हैं, रोकते भो है, पोलीस भ्रौर ग्रदालतें व न्यायाधीश भो 
बुरे कामों की सजा देने और मना करने के लिये ही नियत किये हुए हैं । 

योगी को तम:प्रधान व्यक्ति और आकाश को तथा इनमें व्याप्त भगवान्‌ 
को ध्यान का विषय बना कर इनमें परमात्मा का प्रत्यक्ष करना चाहिये । इस 
व्यक्ति या आकाश अथवा परमात्मा को अपनी समाधि का विषय वनाकर भगवान्‌ 
के ज्ञान के लिये इनके मध्य में ओंकार के मानसिक जाप से ब्रह्म या आह्वान 
करे | शब्द के साथ अथे का सम्बन्ध है । शब्द ओम्‌ है, अर्थ भगवान्‌ या ब्रह्म है | 
शब्द अर्थ का सम्बन्ध होने से AA रूप ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है । व्यष्टि आकाश 
समष्टि का कायं है, अतः पहिले यह जो अन्त में स्थूल भूतों में आकाश है यह उस 
महा-आकाश का ही अन्तिम कार्य रूप ही भाकाश है । सर्वप्रथम योगी को इस 
व्यष्टि आकाश को ही अपनी समाधि का विषय बनाना चाहिये । इसमें ब्रह्म की 
व्यापकता और इसमें हर समय शब्द क्यों उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि शब्दों का 
उत्पन्न होत। स्वाभाविक धर्म है, या किसी निमित्त विशेष से उत्पन्न होते हैं, इनका 
भी अनुसन्धान और ब्रह्म का अनुभव करना चाहिये | 

रज:प्रधान समष्टि सुक्ष्म श्राकादा में प्रणव द्वारा ब्रह्म को व्याप्ति का 
साक्षात्कार-सुक्ष्म आकाश या शब्द तन्मात्रा आकाश की हमने रजःप्रधान 
अवस्था रक्‍खी या समझी है । क्योंकि यह स्वर्गलोक निवासी जो प्रधान रूप से 
भोग प्रधान हो होते हैं, उतके भोग का हेतु ही यह ed है । उस आकाश 
में सत्व रज तम की तो बात नहीं होती, केवल वहां भोगों की ही प्रधानता ही 
है । वे स्वर्गीय आत्माएं इस लोक के समान कोई प्रयत्न विशेष साधना bin 
कर्म भोग प्राप्ति के लिये नहीं करते । प्रायः सब के भोग पञ्च तन्मात्राअ के m 
समान ही होते हैं। इस लोक की तरह कमें ज्ञान और भोगों की वहां bia af 
होती है । एक समान ही सदा कमे भोग ज्ञान उनक बने रहते हैं । भोग ह e 
होते EI उस सूक्ष्म आकाश को हमने रज:प्रधान रूप से कथन किया है । उस रज: 
प्रधान आकाश को भी योगी अपनी समाधि का bod बनाकर उसमें व्याप्त TE 
का अनुभव कर सकता है। इस स्थूल जगत्‌ के योगि के लिये तो ke oe 
ज्ञान का ही विषय बनता है। IST जगत में रहने वालों के लिये वह ges 
रूप में भोग साधन और गमनागमन का विषय रहता i | इस शब्द [ped 
के लोक में केवल स्वर्गीय मुक्तात्मायें quu दारीर में रहती हैं | उनका वहां 
जब तक सक्ष्म जगत्‌ की प्रलय नहीं होती तब तक रहता a इसके है e 
सषम शरीर भी विनाश भाव को प्राप्त होकर अपने पंच न्मात्राओं में विलं 
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जाता है। यह सूद 
कर जाता है | d E 
योगी सूक्ष्म आकाश और उसमें ब्रह्म की व्याप्ति को देखें । इस शब्द तन्मात्रा 


को सूक्ष्म प्रणव जाप के ध्यान का विषय बनाकर कुछ ऊध्वं उच्चारण ओम्‌ शब्द 
का करे, भर्थात शब्द तन्मात्रा की ध्वनि पैदा करे | उस ध्वनि की सूक्ष्म आकाश और 
ब्रह्म में सुक्ष्म लहरें-सी उत्पन्न होकर ब्रह्म साक्षात्कार का हेतु बन जाती हैं क्योंकि 
दोनों का व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध होता है। प्रतः ब्रह्म के भेदाभेद रूप में 
दशन होते हैं | 
सत्वप्रधान व्यष्टि समष्टि आकाश का सम्बन्ध कारण जगत्‌ में जो मुक्त 
आत्माएं होती हैं उनसे होता है, जिसे हमने अपने ग्रन्थों में ब्रह्म लोक के नाम से वर्णन 
किया है। यह सत्वप्रवान समष्टि आकाश है, केवल ब्रह्मलोक में जो मुक्त श्रात्माय 
होती हैं उनके गमतागमन का हेतु होता है, केवल उन्को|अवकाश ही प्रदान करता 
है । इस संमष्टि भ्राकाश की उत्पत्ति प्रकृति से ही होती है। हमने जो १२ पदाथं 
ब्राह्मी सृष्टि में माने हैं उनमें यह समष्टि आकाश भी है । इस आकाश को ब्रह्म 
लोक का श्राक़ाश कहते हैं । इसमें कारण शरीरों का आवास होता है । इसमें ब्रह्म 
लोक को मुक्तात्माएं निवास करती हैं । इस ब्रह्मलोक में केवल शान्ति और आनन्द 
का उपभोग होता है या अपने आत्मा के स्वरूप का दर्शन बना रहता है अथवा 
ब्रह्मानुभूति बनी रहती है । इस सत्वप्रधान समष्टि प्राकाश का उपभोग केवल 
मुक्तात्मा के गमनागमन में होता है और इससे हानि-लाभ सुख-दुःख ग्रादि की कोई 
बात नहीं है । | 
योगी को इस सत्वप्रधान ग्राकाश का भी, इसमें ब्रह्म की व्याप्ति और 
मुक्तात्माओं का इसमें निवास का भी समाधि द्वारा प्रत्यक्ष होना चाहिये | इसमें 
सुक्ष्म 'त्वमसि’ मन्त्र के द्वारा भी ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है । Wa: इस 
लोक में मुक्तात्माओं के भी दर्शन योगी कर सकता है | 
इस ब्रह्मलोक में इन्द्रियों के भोग तो होते नहीं, केवल कारण WAT अहंकार 
और चित्त ही होते हैं । इन दोनों के द्वारा ही वे मुक्त आत्माएं ब्रह्मलोक में 
'अहमस्मि' के रूप में अपने स्वरूप के दर्शन करके परम शान्ति का अनुभव करती हैं 
ओर ‘canta’ आप हैं इस प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार करती हैं, कभी अपने 
स्वरूप का ओर कभी ब्रह्म के स्वरूप का दर्शन करके शान्ति आनन्द का बहुत काल 
तक प्रनुभव करती या शान्ति आनन्द का भोग करती रहती हैं । 
दांका--क्या इस ब्रह्मलोक में भूख प्यास आदि भी लगती है ? 
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सूक्ष्म शरीर में शब्द द्वारा आत्मानुभूति १६३ 


समाधान--भूख-प्यासादि इन्द्रियों के धर्म हैं; वे वहां होती नहीं, अतः भूख 
प्यास भी नहीं होती हैं । इस लोक आकाझ में, जो समष्टि रूप में है इसमें, समष्टि 
ब्रह्म के सम्पूणं आकाश में दर्शन होते हैं, कोई व्यवधान किसी का नहीं होता है । 
सर्वत्र समष्टि आकाश में ब्रह्म को अनुभूति होती है | व्युत््यान भोर निरोध quu 
रूप में इस ब्रह्म लोक में भी बना रहता है, क्योंकि कभी हमस्मि रूप में भोग या 
दर्शन होता है, कभी त्वमसि के रूप में ब्रह्म दर्शन होता है | : 
इस सृष्टि आकाश के ऊपर प्रलय काल की अवस्था में TH और p 
सूक्ष्म महा आकाश है, जो प्रकृति में सूक्ष्म रूप में गति का हेतु बना रहता 
सर्वप्रथम शब्दों को ज्ञान रूप में या संस्कार रूप में उत्पन्न होने में प्रवकादा प्रदान 
करता है । उस अवस्था में भी ब्रह्म की व्याप्ति बनी रहती है | मा 
उस काल में.सूक्ष्म-सूक्ष्म अंशों के रूप में आकाश होता : क्य T i = 
जो गति बनी रहती है उसकी गति में जो सूक्ष्म पोल बनते हैं वे आ i 
eq होते हैं। ये सूक्ष्म रूप संघात भाव को प्राप्त होकर सृजन काल : n 
सम ष्टि भ्राकाशके रूप को धारण करंगे। न z ma के 
ल रहने में कछ-न-कुछ अवकाश चाह, 
sess Es He है भपने गर्भ में सम्पूर्ण प्रकृति को धारण Be e 
अतः प्रकृति को ब्रह्म भी अवकाश प्रदान करता रहता है ! a es 
S um प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती । यह सना T. SIE 
ही गुण विशेष या परिणत होकर कार्य ही सूक्ष्म रूप में ve S hp 
दिदा और फाल हैं, वैसे ही आकाश भी श्रपना ही गुण 
समभे pogeu et होने से परमाणु रूप में नहीं हो सकती ! p 
गौतम ऋषि मुनि परमाणु आत्मक ei को मा gesimo 
त्य मा m 
ui ee स्थल हैं ओर सावयव हैं | वेसे वे goo 
nium निरवयव और नित्य कहते हैं। परन्तु उनके नित्यत्व 
को सावयव नहीं मानते, निर "त होने से उनमें आकाश ere 
एक दोष उत्पन्न होता है कि Bes न मागते! विभु एक ही हो सकता है, 
नहीं बंनती हैः जबकि आकाश क X ossis विभु मानने 
को मान लें अथवा परमात्मा नन होगा ? भाकाश 
चाहे आकाश होती है कि सूष्टि का क nen s 
में एक प्रौर आपत्ति उपस्थित २ उत्पत्ति करने में असमर्थ होगा । मरतः आकाश 
faq ओर जड़ है, अतः जड होने से उर 
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MTT TS 
qata में विभ नहीं हो सकता | विभु ब्रह्म हो सकता है । केवल सन्निधान मात्र से 
निमित्त कारण जगत के उत्पन्न करने में हो सकता है | नेयायिकों ने जो परमाण 


माने हैं इनके उपर प्रकृति की १२ समष्टि मण्डलों की सूक्ष्म अवस्थाएं हैं । ये 
परमाणु सूक्ष्म पंच तस्मात्राओं की अवस्थाएं हैं । ये परमाणु सावमवय होने से 
परिणाम भावों को प्राप्त होकर १२ अवस्थाओं में परिणत होकर तेहरवीं अवस्था 
प्रकृति की इनसे भी सूक्ष्म d | 

बल में शाब्द हरा ब्रह्म साक्षात्कार 


इसके उपरान्त goat समष्टि पदार्थ है बल (या स्थिति) । यह भी तामसिक 
राजस सात्विक भेद से तीन प्रकार का होना चाहिये । 
तमःप्रधान बल या स्थिति में ब्रह्म को व्याप्ति को शब्द या मंत्र द्वारा 
साक्षात्कार करें -तमःप्रथान बल या स्थिति पंच स्थूल Yat को समभनो चाहिये 
कि ये प्रकृति के अन्तिम परिणाम हें । इन्होंने ग्रोर अन्य पदार्थो को उत्पन्न नहीं 
किया । एक तरह से उन्हें पांच भूत प्रकृति का अन्तिम परिणाम तमःप्रधान ही 
समभना चाहिये | इस समष्टि वल का नाम बल क्यों रक्‍खा ? बल हो पदार्थ का 
स्तम्भन करता है, रोकता है। रुकना या कमं करते-करते खड़े हो जाना, ठहर जाना, 
दम लेता, सुस्ताना, विश्राम करना, स्थिर होकर बल प्राप्त या धारण करना, 
सशक्त होना आदि नाम इस बल के होते हें । एक प्रकार से "स्थितिशीलं तम: 
कहा है | यह ग्रन्तिम अवस्था प्रकृति को तम रूप में या बल रूप में होती है। ये 
पंच भूत तमः अवस्था में ठहर और श्रपने बल रूप कमं करके अन्त में प्रलय में 
वापिस लौट कर अपने उपादान कारण में गमन करते हुए प्रकृति की साम्यावस्था में 
जाएंगे। अतः ये पंचभूत प्रकृति का अन्तिम कार्य हैँ । यहाँ पहुंच कर प्रकृति परिणत 
होती हुई ठहर गयो है स्थिर हो गई है बल रूप में योगी को इन पंच भूतों को इकट्ठे 
या पृथक्‌-पृथक्‌ समाधि का विषय प्रणव मन्त्र का उच्चारण करके सन्मुख ब्रह्म को 
रखकर इनका ग्रौर इनमें व्याप्त ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान करना चाहिये । इन yal में 
अन्तिम तामसिक बल है और स्थूल भी है। इन्होंने सम्पूर्ण स्थूल संसार को उत्पन्न 
किया है । यह सारा स्थूल संसार दृश्यमान इन पंच Yat का ही कार्य gI इस 
कार्यात्मक जगत्‌ को भी और इसमें.व्याप्त ब्रह्म को भी अपने विज्ञान का विषय 
बनाना चाहिये । यह पंच भूत और इनका कार्यात्मक दुझ्यमान संसार ये सब स्थिति 
बल हो हैं, और अन्तिम बल है । इसके आगे और भूत उत्पन्न नहीं हुए | 
केवल भूमि, जल, अस्ति, वायु या आकाश के अपने-प्रपने विस्तार हुए हैं । 
रजःप्रधात बल या स्थिति में ब्रह्म को व्याप्ति का शब्द या मन्त्र द्वारा 
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Eo 0 fj EE 
साक्षात्कार--पंच सूक्ष्म भुत या quu जगत्‌ को स्वर्ग लोक भी कहते हैं । यह पंच ` 
तन्मात्राओ का सूक्ष्म जगत्‌ या रूक्ष्म शरीरों का भोग स्थान है। ग्रह रजःभ्रधान 
हैं। यहां केवल भोगों की ही प्रधानता रहती है। कम और ज्ञान को इतनी नहीं 
रहती है। जैसे स्थूल जगत्‌ में कमं भोग ज्ञान को प्रधानता है, इस प्रकार इस रज:- 
प्रधान सूक्ष्म स्वर्ग लोक में नहीं है । कारण शरीर या कारण लोक में, जो समष्टि 
पदार्थो का बना हुआ है, व्यष्टि और समष्टि पदार्थों का ही उपभोग होता है। 
वहां इन्द्रियों के भोग नहीं होते हूँ । केवल ज्ञान हारा TT? और ब्रह्म के आनन्द 
का ही उपभोग करना पड़ता है। अतः वह लोक सत्वप्रधान माता जाता है | वहाँ 
केवल अन्तःकरण अहंकार चित्त के द्वारा ही भोग सुख शान्ति श्रानन्द इप में प्राप्त 
होता है। 
सूक्ष्म लोक के व्यष्टि और समष्टि पदार्थों को और इनमें व्याप्त ब्रह्म निमित्त 
कारण को अपने ज्ञान का विषय बनाना चाहिये । व्यष्टि में प्रत्येक मुक्‍तात्मा मौर 
इनके भोगों गन्ध रस आदि विषयों को अपने ज्ञान का विषय बनाकर प्रणव हारा 
इनमें ब्रह्म की व्यापकता और सन्निधान मन्त्र से निमित्तता का सासा करना 
चाहिये । क्योंकि यहां भोगों की ही प्रधानता है इसलिये इनकी p em 
«adt है । अरबों वर्षों तक सूक्ष्म शरीरों का भोग ही बना रहता है, विशेष कर्म 
ज्ञान की प्रधानता नहीं होती है । केवल एक समान भोग बने रहते हैं | ice 
के इन्द्रियों के भोग प्राप्त हो जाते हैं; विशेष पुरुषार्थ को आवश्यकता T हे p 
à । न कर्म भोग में कोई संघर्षं होता है, इस लोक की तरह, अतः इस xe 
लोक की संज्ञा दी गई है। इस सूक्ष्म जगत्‌ के काय-का रणात्मक जगत्‌ को भौर 
इनकी व्यष्टि समष्टि को अपने विज्ञान का विषय बताकर दीच में प्रणव ag 1 
शब्द को माध्यम बनाकर ब्रह्म ज्ञान करना C । यह o बल या स्थिति 
विज्ञान हुआ | इसके भागे सत्व बल या स्थिति के E Ñ iss हैँ | : 
सत्वप्रधान व्यष्टि समष्टि बल या स्थिति में ब्रह्म को unes = E 2 
द्वारा साक्षात्कार -सत्वप्रधान बल समष्टि बारह पदार्थों शरोर bE nta 
में और मुक्‍त आत्माओं के ब्रह्म लोक में व्यष्टि हक qaid और व्यष्टि ` 
सर्वेव्यापक चेतन के विज्ञान की साक्षात्कार करना चाहिये । 
gg सत्वप्रघात ब्रह्मलोक पूर्ण सुख शान्ति और मात e xt : 
i T आर AE AL 
जीवात्माओं के लिये E EE iEn ae n अभेदात्मक ब्रह्म ज्ञात्त 
erem कि iE य्‌ हो जाती है तब जोवात्मा संज्ञा बनी 
का भाग होता है । जब इस लोक की प्रलय है. 
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रहती है । इस लोक की प्रलय हो जाने पर केवल ब्रह्म और समष्टि प्रकृति शेष रह 
जाते हैं । यहां पहुंचकर सर्व प्रकार के भोग समाप्त हो जाते हैं। किसी का कोई 
कतंव्य-कर्म ज्ञान-ध्यान कर्म-ज्ञान कुछ नहीं रहता | केवल जड़ १३ पदार्थ, भोर 
चेतन ब्रह्म ही AT रह जाते हैं | 
योगी को इस ब्रह्म के समष्टि व्यष्टि पदार्थों को अपने विज्ञान का विषय 
बनाकर देखना चाहिये, कि इस लोक में क्या हो रहा है । ब्रह्म लोक की मुक्तात्माएं 
क्या कर रही हैं। केसा यह सुक्ष्म जगत्‌ है। इसमें किस प्रकार के कारण शरीर 
बने होते हैं। क्या इनके धर्म-कर्म हैं और ब्रह्म के साथ क्या सम्बन्ध होते हैं । 
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों या लोकों में परस्पर GUT अन्तर होता है। यह सब 
विज्ञान समाधि में qo कर व्यष्टि समष्टि पदार्थों तथा मुक्तात्माओं और ब्रह्म का 
प्रत्यक्ष ज्ञान करना चाहिये । यह अन्तिम अवस्था इस कारण शरीर और ब्रह्म लोक 
की होती है । अतः वर्तमान के ज्ञातज्ञेय योगी को सम्प्रज्ञात समाधि में इन सबका 
व्यष्टि और समष्टि में साक्षात्कार करना चाहिये। ये सब कर्म और ज्ञान 
मुक्तात्माभरों के इस सर्वव्यापक चेतन ब्रह्म की सत्ता में ही चले रहे या हो रहे हैं । 
हमारा लक्ष्य ग्रौर उद्देश्य भी इन तीनों शरीरों और इन तीनों लोकों को और 
तीनों लोकों के भूत वर्तमान भविष्य को प्रत्यक्ष करने का है । 
यहां पहुंच कर यह सत्व बल ज्ञान रूप में स्थिति का हेतु हो जाता है । 
विशेष परिणाम धर्म भी यहां उत्पन्न नहीं होते सामान्यः सात्विक स्थिति सुख 
शान्ति आनन्द दायक होती है । वास्तव में स्थूल लोक में सुख को विशेष उपलब्धि 
और सूक्ष्म लोक में सुख और शान्ति की प्राप्ति या भोग और इस महत्तत्व के लोक 
में कारण शरीर शान्ति WIX आनन्द को प्राप्ति तथा भोग होता है। परन्तु स्थूल 
जगत्‌ के लोग इन दोनों सूक्ष्म और कारण शरीरों तथा सूक्ष्म और कारण लोकों की 
कामना नहीं करते हैं । 
इनके विषय में कठोपनिषद्‌ ने कहा है-- 
न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन EGH i 
प्रय लोको नास्ति पर इति सानो पुन: पुनवंशमापद्यते मे ॥ 
अथ--स्थूल जगत्‌ में रहने वाले बाल बुद्धि के लोगों को स्वर्ग लोक या 
ह लोक अच्छा नहीं लगता है । यह धन झौर Quan के मोह राग में फंसे रहते 
हैं और कहते हैं कि इस लोक से परे और कोई लोक नहों । ये लोग पुनः-पुनः इसमें 
प्राकर अविद्या के कारण जन्म लेते रहते & | 
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समष्टि प्राण में शब्द द्वारा ब्रह्म ज्ञान 


यह प्रकरण तम रज सत्व बल का समाप्त हुआ । इसके आगे ११वें पदार्थ 
समष्टि प्राण या समष्टि क्रिया के तामस राजस सात्विक रूपों के विज्ञान का वर्णन 
करेंगे । हम प्रकृति की तीन अवस्थायें अथवा तीन गुण या धर्म मानते हैं । उपनिषद्‌ 
में “स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' इस प्रकृति के प्रधान गुण या धर्म या कार्ये माने 
हैं । प्रब इसकी रजःप्रधान व्यष्टि समष्टि क्रिया या प्राण का वर्णन करेंगे । यह भी 
प्रकृति की एक स्थिति या अवस्था हैँ। यह ही इसमें क्रिया कमें गति वर्तमान 
रखती है । यही प्रकृति को पुराणता अथवा व्यष्टि पदार्थो की पुराणता को खत्म 
करती है । यदि यह TH धर्म पदार्थों या प्रकृति में न हों तो यह टस से मस भी नहीं 
हो सकती है । न पुराणता इन पदार्थो में आएगी और न नवीनता ATTA | इसके 
चलन रूप व्यापार से संसार में हमारा भी आना हुआ और यह संसार भी बना 
ओर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और लोक-लोकान्तर भी बने । 

प्राण की तासस अवस्था व्यष्टि समिट में प्रणव के द्वारा ब्रह्म ज्ञान--यह 
तम:प्रधान प्राण सम्रष्टि रूप में acai वर्षों तक साम्यावस्था में बिना किसी भ्रन्य 
प्राण या क्रिया विशेष के निरन्तर एक समान ही क्रिया बनाए रखता है । साम्य- 
अवस्था में प्राण क्रिया कर्म के रूप में कार्य या गति बनाए रखता है | प्रकृति में 
सर्वप्रथम गति वा हेतु स्थूल रूप में प्राण ही बना था। कारण शरीर i भी सव- 
प्रथम प्राण गति का हेतु बना और सूक्ष्म रूप शरीर में cat लोक में भी प्राण 
शरीर में कर्म व्यापार का कारण बना । इसी प्रकार स्थूल शरीर में भी वायु प्राण 
रूप में परिवर्तन dix जीवन का आधार बना | इस हमारे स्थूल शरीर की आयु 
और जीवन को रखने में यह व्यष्टि समष्टि प्राण ही मुख्य आधा? है । अतः bo 
व्यष्टि प्राण और इस व्यष्टि स्थूल शरीर और Se भगवान्‌ को pui 
समाधि में तत्त्व ज्ञान का विषय बनाना चाहिये, क्योंकि प्राण ही आत्मा के ge 
और जीवनी शक्ति को धारण करके मानव के जीवन-मरण सुख-दुःख कम भोग AIT 

T TOT = | ` a 
d xi ade में ब्रह्म की व्याप्ति में ग्रोम्‌ मन्त्र का E > 
इसके द्वारा ब्रह्म का का = zn mu UR ae is m 
निमित्त कारण भगवान्‌ FLAT परत cr और कम्पन 
समाप्त हो जायें । इस प्रणव के उच्चा से प्राण s je Eos is 
qure होकर ब्रह्म ज्ञान का हेतु अत जाते हैँ । यह भ 

pue ü ठ और परमात्मा का ज्ञान हो जाना ही परम 
शरीर और इस में व्याप्त व्यष्टि आत्मा | 


लक्ष्य है | 


^ 
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रजःप्रधान समष्टि श्रौर व्यष्टि प्राण सें मन्त्र द्वारा ब्रह्म का विज्ञान-_ 
यह रजःप्रधान प्राण सूक्ष्म जगत्‌ सूक्ष्म शरीर और स्वगं लोक में अर्थात्‌ पंच 
तन्मात्राश्रो के लोक में और सूक्ष्म शरीरों में कार्यं करता है। इसका प्रधान रूप से 
सब शरोरों सब लोकों और मुख्य रूप से प्रकृति की साम्यावस्था में कम क्रिया गति 
चेष्टा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना धमं TH हे । Wd" स्थूल 
सूक्ष्म कारण महाकारण शारीरों ग्रौर लोकों में इसक द्वारा कमं हो रहे हैं। सब 
चेष्टाग्रों का मूल कारण यही है । इस रजःप्रधात प्राण में बल तो है ही परन्तु बल 
को भी गतिशील करना और बल को भी सरक्त बना देना इसी का धमं है । स्वग 
लोक में सुक्ष्म शरीरों में यह रजःप्रधान प्राण ही व्यष्टि रूप में कार्य कर रहा है 
और समष्टि रूप में सुक्ष्म जगत्‌ में गति का हेतु बना हुआ है। शरोर में व्यप्टि 
HIS सूक्ष्म जगत्‌ में समष्टि रूप में प्रवान-प्रधान चेष्टायें या अवस्थान्तर परिणाम 
इस रज:प्रधान प्राण के विशेष कायं हैं । सक्षम जगत्‌ भोगों का साधन कर्म व्यापार 
का हेतु यह प्राण ही मुख्य रूप में है । सूक्ष्म जगत्‌ के सूक्ष्म शरीरों में व्यष्टि प्राण, 
प्रौर Yeu समष्टि में समष्टि प्राण इनमें प्रणव को माध्यम बना कर इसको 
उच्चारण करके या ध्यान की प्रबल भावना से प्राण और ब्रह्मा के सयोग को लक्ष्य 
बना कर ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहिये | इस लोक में जड और चेतन में क्रिया का 
हेतु यह प्राण ही देखने में आ रहा हे । सवं कार्य व्यवहार कर्म और व्यापार सूक्ष्म 
जगत्‌ के इसी से सिद्ध होते हैं | 
शंका --आप इतना महत्व इस ब्रह्म ज्ञान को क्यों दे रहे ? 
समाधान--क्योंकि इसके बिना जड प्रकृति संसार का सृजन नहीं कर सकती 
है, प्रोर इस संसार को देख कर इसके बनने बनाने वाले का भ्रनुमान भा होता है 
और इतनी महान्‌ शक्ति को जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है । 
सत्वप्रधान व्यष्टि समष्टि प्राण ate इसमें व्याप्त ब्रह्म का प्रणव द्वारा 
साक्षात्कार -सत्वप्रधान समष्टि प्राण सर्वप्रथम क्रिया का हेतु या गति का हेतु 
प्रकृति में gar । यदि यह प्राण न होता तो प्रकृति कर्म करने, संसार को सुजन करने 
में ओर कारण से कार्य रूप चलने या होने में सवंथा असमर्थ होती । इस प्राण का 
| वड T 3 a zn 7 वर्तमान रहता है। यह प्रकृति जो 
न ६३, यह इस प्राण रूप शक्ति या गति 
के कारण है । er TAT मे प्राण को स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक धर्म 
को जाग्रत करने में ब्रह्म निमित्त कारण बता । वरना यह स्वाभाविके कर्म या धर्म 
भी प्रकृति मे जाग्रत न होता । कई अरब वर्ष जो प्रकृति प्रलय काल को अवस्था 
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oo a 
में पुराणता से नवीन भाव को प्राप्त होती रही और फिर संसार को उत्पन्न करने 
में समर्थे हो गई, यह इस प्राण की ही शक्ति प्रकृति में कायं कर रहो थी। इन 
१२ समष्टि पदार्थों का गति कर्म व्यापार और कारण से कार्य रूप में जाना और 
फिर अपने कार्यों का निर्माण करना इस सब में इस प्राण की शक्ति या प्राण रूप शक्ति 
कम कर रही थी | इस सत्व प्रधान समष्टि भ्रौर समष्टि ब्रह्म का परस्पर व्याप्य- 
व्यापक भाव भाव सम्बन्ध हैं। अतः ओम्‌ नाम से ब्रह्म को पुकार कर उसको जाग्रत 
सा करके समष्टि प्राण में उसके दशन करने चाहियें | इसका सम्बन्ध मानव के 
हृदय में भो सात्विक प्राण के रूप में है, अतः इसमें ब्रह्म का दर्शन करना चाहिये । 
इसका सम्बन्ध quu शरीर और सूक्ष्म जगत्‌ में है, अतः सूक्ष्म जगत्‌ सूक्ष्म 
शरीर में भी ब्रह्म की व्याप्ति को देखना चाहिये । इसका सम्बन्ध कारण शरीर 
सें और कारण जगत्‌ ब्यष्टि समष्टि पदार्थो में भी ब्रह्म की अनुभूति करनी 
चाहिये । इसका सम्बन्ध समष्टि सर्वं पदार्थो और महाकारण शरीर अथवा 
ब्राह्मी सुष्टि में व्याप्त ब्रह्म के होने से वहां भी योगी को ब्रह्म का साक्षात्कार 
करना चाहिये और सवंत्र ब्रह्म की व्याप्ति का अनुभव या साक्षात्कार करना 
चाहिये । 

इसके आगे, समष्टि ब्यष्टि शब्द का प्रकृति के साथ कया सम्बन्ध है, इसके 
साक्षात्कार और इसके कारण-कार्य का विवेचन करेंगे । 

समष्टि व्यष्टि शब्द में प्रणव द्वारा SUI साक्षात्कार 


वास्तव में प्रकृति में सर्वप्रथम समिट शब्द ही उत्पन्न होता है । ei 
योगी ही इस तत्त्व को या इसके महत्व को समझ सकता है। pur" T E 
यह पता नहीं चलता कि पहिले समष्टि शब्द उत्पन्न हुआ या महा l me fi 
विवेक होना कि पहिले समष्टि शब्द et या समष्टि pe us : 
अत्यन्त ही कठिन है । शब्द यहां ज्ञान के रूप में और प्राण w कमं ग 
उत्पन्न होता है । एक प्रकार से ये दोनों ज्ञान jt कर्म के eq aH res 
सदा वर्तमान रहते d! ये सदा ही प्रकृति में ज्ञान और कर्म के रूप में, ded 
से अनित्य और कारण रूप से नित्य, रहते है । ये दोनों प्रकृति ee T 
या aa अथवा कार्यं रूप समे | कहीं ज्ञान से कर्म की उत्पत्ति हल 
से भी ज्ञान को उत्पत्ति होती है | 3 उपादान कारण भी होते हैं d 


कारण भी पदार्थ के प्रति हो जाते हैं | E 
: वास्तव में सर्वप्रथम प्रकृति शब्द (ज्ञान) के q में ही ie e M 
प्राप्त होती है। प्रकृति में पहला परिणाम ज्ञान ET में या शब्द के रूप में हो हे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७० दिव्य शब्द विज्ञान 


है। हम यह नहीं कह सकते कि ज्ञान पूर्व है या कमं पहले है । इन दोनों का कोई 
mfa अन्त नहीं, अनादि काल से प्रवाह रूप में चले ग्रा रहे हैं। इनका उपादान 
कारण प्रकृति है, भौर निमित्त कारण भगवान्‌ है । प्रकृति के कार्य रूप जो बारह 
पदार्थ हैं उनमें अन्तिम ब्राह्मी सृष्टि का समष्टि पदार्थ शब्द है, ज्ञान के रूप में है। 
वह सर्वप्रथम भी कार्य है और सब में अन्तिम भी है । सुक्ष्मता के नाते से जब सृष्टि 
का प्रारम्भ होता है तब यह सर्वप्रथम कार्य होता है ) क्योंकि हम स्थूल से सूक्ष्म 
की ओर ज्ञान करते हुए जा रहे हैं प्रत: यह समष्टि शब्द अन्तिम हो जाता है । 
तसःप्रधान समष्टि शब्द का ब्रह्म के साथ व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध है, 
प्रतः इन दोनों के मध्य में प्रणव श्रोंकार के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार--प्रलय काल 
की अवस्था में केवल दो ही पदार्थ रह जाते हैं । एक सब जगत्‌ AIT सवं पदार्थों 
का मुल कारण प्रकृति और दूसरा निमित्त कारण ब्रह्म जो सन्निधान या संयोग 
मात्र से सदा वर्तमान रहता हे | इसमें महोपनिषद्‌ का प्रमाण है-- 
दिशोऽपि नहि gaa देशोप्यन्यो देशकृतः। 
परमेष्ठर्याप निष्ठावान्‌ हीयन्ते हरिप्यज: । 
भावोऽप्यभावमायाति जोयन्ते वे दिगीइवराः | 
ब्रह्मा विष्णु: wea सर्वा वा भूतजातयः। 
नाशमेवानुधावन्ति सलिलानीव वाडवम्‌ n 
: महो ० Wo Y Wo ५०-५१-५२ 
अथ सरल है, अतः थोड़ा सा भावार्थं लिख देते हैं । दिशा भी नहीं रहती 
जो देश आदि को बनाती हैं पर्वत भी विनाश भाव को प्राप्त हो जाते हैं । ससुद्र 
भी सूख जाते हैं। तारागण भी नाश हो जाते हैं । जो स्थायी रहने वाले ये वे भी 
नहीं रहते। सिद्ध पुरुष ग्रोर दानव भी नहीं रहते हैं, विनाश हो जाते हैं । ब्रह्मा 
विष्णु रुद्र भी विनाश भाव को प्राप्त हो जाते है। जो पदार्थ भावात्मक थे वे भी 
नाश भाव को प्राप्त हो जाते हैं । जो चारों दिशाम्रों में चक्रवर्ती राज्य करते थे वे भी 
नहीं रहते हैं । ब्रह्मा विष्णु शिव सब प्राणी विनाश भाव को प्राप्त हो जाते g | 
जसे भ्रग्ति पर पड़ के जल भस्म हो जाता है, ऐसे ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नष्ट हो 
जाता है। प्रलय काल की अवस्था में कुछ भी Ae नहीं रहता है । सिवाय कारण 
रूप प्रकृति के M निमित्त कारण रूप परमात्मा या ब्रह्म के कुछ नहीं रहता है। 
तमःप्रधान समष्टि शब्द और ब्रह्म की व्याप्ति में प्रणव का उच्चारण करके 
Geral ध्वनि पैदा करने से! शब्द रूप प्रणव का अपने अर्थ ब्रह्म से सम्बन्ध हो 
जाता है और उसको अनुभूति कुछ-कुछ होने लगती है और व्याप्ति का भेद और 
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MMM Ab MS o. 
अभेद रूप में भी साक्षात्कार होने लगता है । यह स्थिति या बल रूप में प्रकृति 


और ब्रह्म की अनुभूति होतो है । 

रजःप्रधान समष्टि शब्द ALT इसमें व्याप्त ब्रह्म का शब्द द्वारा साक्षात्कार 
प्रकृति का यह परिणाम शब्द या ज्ञान रूप में होता है। यह एक प्रकार से ज्ञान 
की रजःप्रधान रूप में दूसरी अवस्था है। प्रथम है शब्द रूप में ज्ञान की सत्वप्रघान 
अवस्था, और यह शब्द का दूसरे रूप में ही परिणाम है । एक शब्द का प्रथम 
परिणाम सत्व प्रधान ज्ञान में, और उसी शब्द की दूसरी अबस्था में ज्ञान की 
अपेक्षा कुछ कर्म की प्रधानता हो जाती है । पहिले सत्व प्रधान था, अब ज्ञान s 
कर्म मिल कर रज:प्रधान हो जाता है और फिर ज्ञान कर्म में बल या शक्ति परि- 
स्थिति में आ जाता है। यह शब्द रूप ज्ञान कमं स्थिति में होकर शब्द तीनों 
धर्मों से पूर्ण हो जाता है । 

यह जो रज:प्रधान शब्द या शब्द रूप में ज्ञान है, यह सत्व और तम को 
क्रियाशोल या गतिशील करने में समर्थ होता है। ये तीनों परस्पर मिले हुए भी 
चलते हैं और पृथक्‌ स्वरूप से भी रहते हैं । यह रज:प्रधान शब्द ज्ञान का ही बोधक 
होता है, क्योंकि पहिले प्रकृति ज्ञान रूप में परिणत हुई । यह ज्ञान शब्द के द्वारा 
अपने स्वरूप को प्रकट करता है । इसलिये इस ज्ञान रूप प्रथम परिणाम को शब्द 
के द्वारा कथन करना या इसको शब्द के रूप में लाकर व्यवहार में प्रकट करना 
हुआ है । इस प्रथम ज्ञान रूप परिणाम को प्रकृति ने शब्द रूप में दे दिया है ताकि 
सर्वसाधारण की समभ में भी आ जाय । एक प्रकार से ज्ञान और शब्द का कार्यः 
कारण या गुण-गुणी भाव सम्बन्ध है। शब्द को आकाश का गुण भी कहा है | 
यह इसलिये कि ज्ञान रूप शब्द आकारा में प्रकट होकर uu स्थूल रूप को प्रकट 


करता है | E = 
a सत्वप्रधान ST ज्ञान या शब्द की, इसमें कम का मिश्रण होने से, ज्ञान 


की रज रूप या ज्ञान कमं रूप संज्ञा रबी गई है । हमें सवंसाघारण को समाने 
के लिये पुनः-पुनः पिष्टपेथण या पुनरुक्ति दोष का प्रयोग करना =< । यह 
रजोगुण कमे-क्रिया-गति के रूप मे सवत्र प्रयुक्त कार्यात्मक सृष्टि के रूप में होगा । 
इस रजोगुण की समाप्ति पंच भूतों में वायु पर जाकर होगी । 

इस रज:प्रधान शब्द को योगी को स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण T 
और महाकारण शरीर में व्यष्टि और समष्टि रूप में प्रणव ES Ta à 
व्याप्त एक ही ब्रह्म का क्रमपूर्वक साक्षात्कार करना चाहिये | 2 E 
इस रजोगुण का wd सृष्टि में हुआ, «uite इसमें कम को प्रधानता 
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बिना कर्म भी अन्धा है । ज्ञान के नेत्र हैं पर चलने वाले पेर नहीं हैं । अतः दोनों 
एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं | ज्ञान हमेशा कमं के ऊपर सवार रहता हे । इसी 
प्रकार ज्ञानस्वरूप परमात्मा सदा इस अन्धी प्रकृति पर सवार रहता है। इसी 
प्रकार इस पंगु और ग्रन्धे जड़ शरीर पर बुद्धि सदा सवार रहती है। पर शरीरा- 
भिमानी आत्मा इन तीनों स्थूल सुक्ष्म कारण शरीरों पर सदा सवार रहता है । 
WATT eq कर्म को साथ लेकर ज्ञान भ्रोर HH के रूप में आदि सृष्टि से 
लेकर सृष्टि के अन्त तक चलता रहा | जब तक ये दोनों ज्ञान और कमें रहेंगे तब तक 
इनकी चलन रूप क्रिया खत्म नहीं होगी । जब इनके साथ तम मिलता है तब इनमें 
स्थिरता आती है और इस स्थिति में ये बलवान्‌ हो जाते हैं, पुनः कर्म और ज्ञान 
का विस्तार करने के लिये । बिना तमोगुण के इनका सफर कभी खत्म ही नहीं हो 
पाता हे । इनके सफर में रहता है कुछ थोड़े अंश में तमोगुण भी, परन्तु गौण रूप 
में कमजोर होकर कुछ-कुछ सहकारी अवश्य रहता है | जब तम की प्रधानता हो 
जाती है, इसका बल दोनों को पकड़ कर बैठ जाता है । 
सत्वप्रधान शब्द समष्टि रूप में ब्रह्म श्रोर इसके सम्बन्ध में शब्द द्वारा 
ब्रह्म विज्ञान-- 
दांका--क्या सर्वप्रथम शब्द उत्पन्न होकर इसक्री सात्विक राजस तामस 
अवस्था होती हैं अथवा शब्द उत्पन्न होकर व्यवहार में आने से इन गुणों का संयोग 
होता है या प्रादुर्भाव होता है ? 
समाधान-- हमारे सिद्धान्त में गुण-गुणी का नित्य सम्बन्ध समवाय सम्बन्ध से 
रहता है । ये दो भिन्न पदार्थ नहीं हैं। पदार्थ की बदलती हुई अवस्था को ही गुण, 
थम या अवस्था कहते हें । जेसे रुई को दूसरी अवस्था सूत रूप में आ गई, फिर 
वह वस्त्र रूप में हो गई । गुण-गुणी का अभेद रूप में नित्य सम्बन्ध अथवा घर्म 
ओर धर्मी का अभेद रूप में नित्य सम्बन्ध होता है । ज॑से बुद्धि का गुण यां धम ज्ञान 
है, बुद्धि ज्ञान रूप में परिणत होती है। ये एक ही पदार्थ के अवस्थान्तर भेद हैं । 
रुई वस्त्र में वतंमान है, कहीं छोड़ कर नहीं चली गई, कारण से कार्य भाव को 
प्राप्त हुई है । 
इसी प्रकार प्रकृति सत्व रज तम रूप में परिणत हुई है । ये तीनों धर्म इसके 
गर्भ में पहिले ही सुक्ष्म रूप में वर्तमान थे। क्योंकि प्रकृति परिणामिनी है, 
सदा एक रूप में नहों wat, ज्यों-ज्यों चलती है त्यों-त्यों बदलकर दूसरी 
अवस्था में चली जाती है। सो श्रब इसमें प्रथम परिणाम सत्व के रूप में, दूसरा 
परिणाम रज के रूप में ओर तीसरा परिणाम तम स्थिति या बल के रूप में हुआ 
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है । इन तीनों अ्रवस्थाओं से पूर्व प्रकृति अपने असली समष्टि रूप में शयन करके 
प्रलय में बल शक्ति प्राप्त कर रहो थी, संसार को उत्पन्न करने के लिये। जसे 
थका हुआ मनुष्य रात्रि को निद्रा में रहकर प्रातः स्वस्थ होकर उठता है । वास्तव 
मेँ उस प्रलय काल की अवस्था के स्वरूप का वर्णन करने के लिये हमारे अनुमान 
ही हैं, कोई उसवक्त हम थोडां ही प्रलय काल में होते हैं जो'उस अवस्था का प्रत्यक्ष 


देखा हाल आपको सुनावें ? ग्रतः ये प्रकृति को बदलती हुई सब अवस्थांएं हैं, और 
ये स्थल पंचभूतों पर समाप्त हुई हैं । 


साम्य-अवस्था से प्रकृति जब स्थूल ज्ञान AIT कर्म करने में प्रवृत्त होने T. 
क्यों कि ये ज्ञान और कर्म इसके गर्भ में प्रत्यन्त सूक्ष्म रूप में वर्तमान Te Ju 
कौई अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो रही है । ये गुण Eun 2 
थे, अब स्थल रूप में आना चाहते हैं, क्योंकि जो गुण कार i d d e 
में भी आते a । अतः सर्वेप्रथम प्रकृति का परिणाम ज्ञान रूप में होता eum 
सुक्ष्म शब्द के रूप में या संस्कार रूप में उदय होता है । अर्थात्‌ इस ipe 
शब्दों के रूप में व्यवहार में लाते है, इसलिये शब्दों का m Ris uM 
ज्ञान का विकास शब्दों द्वारा गुरुजन माता-पिता समाज कक end 
हैं। अतः उस ज्ञान को हम शब्द के रूप में प्रकट gut सम 
शब्द का प्रादुर्भाव ज्ञान के रूप में हम कथन कर रहे हैं | 


का 
यह सत्वप्रधान शब्द ज्ञॉनात्मक सवंप्रथम उदय हुआ र : 
निचोइ सर्वोत्तम भाग सर्वप्रथम ज्ञान रूप में होता है | pe S red 
अपेक्षा उत्तम और श्रेष्ठ कहा है । चाहे इसे आप ज्ञान b S S is 
कहें, इसकी परम्परा प्रकृति के सब पदार्थों में सदा चलती र `या 
"m त । यह सत्वप्रधान प्रकृति काँ प्रथम परिणाम है । यह p 
2 pen स्थल रूप में सर्वश्रथम उत्पन्न हुआ है। यह समष्टि p 
ate STENT परिणत होकर कार्ये रूप में आया है । T. jS mes 
ह ee भो होता है और इसका प्रलय काल में Aled 
में जाती हे | 
pé a pues = के रूप में और सूक्ष्म शरीर i Eee 
ES nm puit गा है ae के is MU प्रणव के द्वारा 
abs ck ies bu ह ge सूक्ष्म शरीर की बुद्धि में मानसिक 
ब्रह्म साक्षा 1 


सके उपरान्त 
से ai रूप में ws का ज्ञान करना चाह्यि। ई 
प्रत्र जाप 
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व्यष्टि चित्त में प्रणव द्वारा ब्रह्म ज्ञान करते हुए महांकारण शरीर में समष्टि महत्‌ 
सत्व में ब्रह्म की व्यापकता का दर्शन करना चाहिये | श्रन्त में समष्टि शाब्द के 
सात्विक रूप में समष्टि ब्रह्म का सवंत्र ज्ञान रूप या समष्टि शब्द में जो प्रकृति के 
गर्भ में सवंत्र शब्द प्रत्यन्त सूक्ष्म रूप में उत्पन्न होते रहते हैं प्रकृति के कम्पनों में 
उनको भी समाधि का विषय बना कर उनमें ब्रह्म की व्याप्ति को प्रत्यक्ष करना 
चाहिये । यह प्रकृति के गर्भ में ब्रह्म की व्यापकता के भ्रन्तिम दर्शन होते हैं । इससे 
ऊपर अन्य ज्ञान या पदार्थ शेष नहीं रहता है । इसके पश्चात्‌ आत्मा की स्वरूप में 
स्थिति हो जाती है। स्वरूप में स्थिति का अभिप्राय संसार से मुक्ति हे । इसमें 
अथवंवेद का प्रमाण है-- 
क ईम्‌ वेद सुते सचा पिबन्तं कद्‌ वयो gud 
wa a: पुरो विभिनायोजसा मन्दानः शिप्रयन्धसः ou 
अथर्ववेद मं ० १, qo ५३, काण्ड २० 
श्रथे-- (सुते) इस उत्पन्त हुए जगत्‌ में (सचा) एक ही साथ (ईम्‌) इस 
fara का (पिबन्तम्‌) पान करते हुए या अपने अन्दर सूक्ष्म रूप में धारण करते हुए 
(कः वेद) कौन जानता है, अर्थात्‌ योगी जानता है । (कद्‌ वयो दधे) वह कितना 
जीवन धारण करता है । (अयं) यह (यः) जो fast) ज्ञानवांन्‌ बलवान्‌ होकर 
(अन्धसः) अमृत से तृप्त होकर (मन्दानः) दूसरों को भी तृप्त करता है। 
(ओजसा) अपने ज्ञानरूपी बल से (पुरः विभिनत्ति) पूरे संसार को !तोड़-फोड़ 
कर सुक्ष्मी भाव को या प्रलय में पहुंचा देता है। और ज्ञानियों के शरीर का नाश 
करके उन्हें मुक्त कर देता है, सन्निधान ata निमित्त से | 
इस मन्त्र से हमारा अभिप्राय है शरीर और संसार का नाश होकर संसार 
का प्रकृति अपने उपादान कारण में विलीन होना और शरीर का अन्त होकर मोक्ष 
माप्त होना । इस मन्त्र में सत्वप्रधान ज्ञान की विशेषता या फल मोक्ष और शरीर 
संसार का अपने उपादान कारण में चले जाना, भ्र्थात्‌ प्रलय काल की अवस्था में 
प्रवेश करना है | तत्त्व ज्ञान प्राप्त होने पर 'चक्रत्रमणवत्‌ TAMU: सांख्य सूत्र 
के आधार पर ज्ञान और वैराग्य को धारण करके उसे दुढ़भूमि करने के लिये जीवन- 
मुक्त होकर दरीर वाणी मन बुद्धि से वह योगी निम्न प्रकार के आचरण करता 
हैं। संसार के लोगों को प्रेरणा करने के लिये और अपने ज्ञान बै राग्य को दुढ़भूमि 
| करने के लिये लोग भी भगवान्‌ के प्रति उस योगी के जीवन को देखकर श्रद्धा भक्ति 
£विदवास प्रीति उत्पन्न|होकर श्रेय मार्ग पर चलने लगते dd 
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झारोरिक धर्म--१. अहिंसा, 3. अस्तेय, ३. ब्रह्मचर्य पालन, ४. भ्रपरिग्रह, 
५. सवे gi का सहन, ६. सेवा, ७. खान-पान का संयम, ऽ, अम्य पदार्थों का 
सेबन न करना, ६. मद्य भांग चरस नशे वाले पदार्थं सेवन न करना, १०. मास 
मछली मुर्गा AVS न खाना, ११. जुआ ताश चोपड शतरंज न खेलना, १२. प्रति- 
ग्रह न लेना, १२. शौच-शरीर को शुद्ध रखना, १४. व्यभिचार न करना, 
१५. किसी को शरीर से दुःख न देना । 


वाचिक धर्म -१. सदा मधुर वचन बोलना: २. सदा सत्य भाव करना, 
३. कठोर वचन न बोलना, ४. किसी को निन्दा न करना, e किसी T b 
न करना, ६. अश्लील वचन न बोलना, ७. मिथ्या भाषणन करना, d x 
वचन a न ठगना, & मितभाषी होना, १०. विश्वासघात ० ae 
११. जो वचन वाणी से कहे उसे पूरा करना, १२. किसी के VR p 
१३. किसी कौ आगे पीछे शिकायत न s १४. वाप Ru 
एक FA करना, १४. आवेश या क्रोध में आकर -शास्त्राथ 
करना | 


मन व बुद्धि के udi काम का संकल्प मन व बुद्धि में pel Au 

करना, 3. लोभ का त्याग, ४. मोह का अभाव, ५. xt 

ui AN E: करना, ७. ममता या मेरेपन का अभाव, ८. qd ik ats 

An या सुख देना, & किसी से घृणा न करना, x ha ies 

को दुःख न देना, tt झपमान को सहन करना, R सम्मान Bee 

१३. अभिमान का परित्याग करना, १४. दुखियों z दया कर we b E 

| पापियों से उपेक्षा करता, १७. ड्न्द्रियों काला TAT, ue 

ba या शान्त रखना, १६. निर्भयता, go. सर्वे पराणिमान से प्रेम $ 

gh ee पर दया रखना, २२. मन बुद्धि में धय S eo 
eri साहस रखता, २४. उद्यमशील होना, २५. BET TM, 

मु 
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दिव्य शब्द विज्ञान 


१७६ 
SS o O, 
न करना, ve. मन बुद्धि में किसी .के प्रति जलन न होने देना, २८. भ्रान्त 


न होना, २६. बुद्धि में शोक चिन्ता न होने देना, ३०. कुतक न करना 
३१. सदा त्रैराग्यवान्‌ बने रहना, ३२- सदा आत्म-चिन्तन ब्रह्म-चिन्तन करते 


रहना | 


ये ६२ प्रकार के घमं कमं शरीर वाणी मन बुद्धि से सदा नित्य आचरण 
करने योग्य हैं। जीवनमुक्त योगी सदा इन धर्मों का पांलन करते हुए संसार में 


विचरण करे या निवास करे | इस शरोर के समाप्त होने पर मुक्त हो जाएगा | 


जोक 
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उपसंहार 


इस 'दिव्य शब्द विज्ञान' ग्रन्थ में चार अध्याय हैं। इनमें १०८ शब्द या 
मन्त्र द्वारा आत्मा ओर परमात्मा के साक्षात्कार के बहुत से साधन बताए गए हैं । 


प्रथम भ्रध्याय में स्थूल शरीर में १० स्थान आकाश के बताए हैं। इनमें 
सात्विक UAT तामस भेद से ३० प्रकार के शब्दों और मन्त्रों के द्वारा आत्मज्ञान 
- और ब्रह्म-ज्ञान के साधनों का वर्णन किया है। 

इसी अध्याय में सर्वप्रथम शब्द की उत्पत्ति प्रकृति की साम्यावस्था में मानी 
गई है। शब्द और प्राण साम्यावस्था में ज्ञान और कमं सूक्ष्म रूप में बनाए रखते 
हैं। प्रकृति बारह अवस्थाओं में परिणत होकर जब जैसी सृष्टि का निर्माण करती 
है तब समष्टि चित्त से व्यष्टि चित्त उत्पन्न होकर श्रात्मा की जीवात्मा संज्ञा होती 
हे । इसे कारण शरीर के नाम से कथन किया है। इसके पश्चात्‌ अहंकारी सृष्टि 
का प्रादूर्भाव होकर सूक्ष्म शरीरों का निर्माण होता e | 


ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर इन दोनों quu जगतों में करोड़ों वर्ष 
रहकर उत्पत्ति ओर प्रलय के समय में सुख शान्ति आनन्द का उपभोग करते हैं, 
- क्योंकि इन दोनों को उत्पन्न होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं । 


दुसरे भ्रघ्याय में बताया है कि कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को सृष्टि के 
पश्चात करोड़ों वर्षो में स्थूल पंचभूतों की सृष्टि और स्थूल शरीरों का निर्माण 
हाता है | इसमें मनुष्य के हृदय में शब्द ज्ञान का प्रादुर्भाव स्थूल रूप भ्रौर व्यवहार 
में प्राने योग्य शब्द seb ज्ञान के रूप में होता है। इसकी विशेषता मनुष्यों में ही 
प्रकट होती है । सामान्य रूप से अन्य प्राणियों में होती है | मनुष्य ही शब्द aa 


ज्ञान का विस्तार करते हैं | | 
तीसरे ग्रध्याय में शब्द मन्त्र द्वारा आत्मा और ब्रह्म ज्ञान के बहुत से साधन 


बताए गए हैं। दश आकाशों में स्थूल शरीर में ३० प्रकार के सात्विक डळ pe 
भेद से शब्द और मन्त्र द्वारा आत्मा परमात्मा के ज्ञान के साधन वताए 
स्थूल सूक्ष्म कारण TAT में शब्द मन्त्र या प्रगत द्वारा ग्रात्म-साक्षात्कार के 
बताई g | : S. 
चतुथ प्रध्याय में सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में शब्द E a E = र 
साक्षात्कार करने के साधनों का वर्णन किया है। UU शरीर ओर सू |? 
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१३८ दिव्य शब्द विज्ञान 


se o oOo 1 LS —— 
३० प्रकार के शब्द और मन्त्र द्वारा ब्रह्म-साक्षात्कार का वर्णन किया है। कारण 
शरीर के हृदय प्रदेश में १२ प्रकार के शब्दों द्वारा आत्म-साक्षात्कार की बात 
बताई गयी है । इसके पदचात्‌ ब्राह्मी सृष्टि में जोकि १२ पदाथ समष्टि हैं इनमें 
ब्रह्म की व्यापकता और इसके द्वारा इनमें गति होना और इनमें ब्रह्म ज्ञान के उपाय 
बताए हैं । 

स्थूल शरीर में ३० भ्राकाशस्थ स्थानों में और सूक्ष्म शरीर के भी ३० 
आकाश स्थानों में एवं १२ कारण शरीर में AI ३६ महाकां रण समष्टि १२ पदार्थों 
में सात्विक राजस तामस भेद से प्रणव द्वारा आत्मा तथा ब्रह्म साक्षात्कार के उपाय 
हैं । इन १०८ Meal द्वारा आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होकर परम वेराग्य 
्रौर परम ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है । 


Oe’ 
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(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


श्री १०८ स्वासी योगेश्‍वरानन्द सरस्वती जी 
महाराज हारा रचित ग्रन्थ 


बहिरङ्ग योग (First Steps to Higher Yo ४9) --अष्टाद्भु-योग- 

परक । पहले ५ अङ्गों की बृहद्‌ अपूर्वे व्याख्या तथा यम-नियमों का विस्तार- 

gaa विवरण । आसनों के ३४४ चित्र । आर्ट पेपर पर बड़े आकार के श्रन्य 
चित्र और बढ़िया कागज | बहुत सुन्दर BIS की जिल्द । 

हिन्दी संस्करण : मूल्य ३५) रुपये 

अंग्रेजी संस्करण : मूल्य ३५) रुपये 

अंग्रेजी संस्करण (बढ़िया कागज) : मूल्य ४०) रुपये 

ग्रात्म-विज्ञान (Science of Soul) -आत्म-साक्षात्कार के अनेक साधन 

__पंचकोशों और ३ प्रकार के स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरों की व्याख्या | 

आ पेपर पर ३० प्रकार के पांच Ml में चित्र । आत्म-ज्ञान के बिषय में 

ऐसा ग्रन्थ आज तक ओर कोई प्रकाशित नहीं हुआ है। कपड़े की सुन्दर 


AE हिन्दी संस्करण : मूल्य ३० रु(पये 


अंग्रेजी संस्करण : मूल्य ३५) रुपये 
ब्रह्म-विज्ञान (Science of Divinity) --पूज्यपाद स्वामी जी महाराज 
को नवीनतम खोज के आधार पर इस ग्रन्थ में प्रकृति की परिणत होती हुई 
३२ अवस्थाओं के वर्णन सहित प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा के यथाथ 
स्वरूप का दिग्दर्शन और साक्षात्कार के अनेक उपायों का उल्लेख है । ६५० 
पृष्ठ हैं। Ale पेपर पर बहुरंगी सुन्दर चित्र हैं। : 
हिन्दी संस्करण : मूल्य ६०) रुपये 
अंग्रेजी संस्करण : मूल्य ३५) रुपये 
निग ot ब्रह्म (1116 Essential Colourlessness of The Absolute, 
Or T he Unconditioned Brahma) --इस ग्रन्थ में परमात्मा ओर 
भ्रात्मा के विषय में विशेष प्रकार का विवेचन करके चेतन और जड़ प्रकृति 
दो ही पदार्थ बहुत विस्तारपूर्वक वर्णत सहित सिद्ध किये गये हैं । 
हिन्दी संस्करण : मूल्य २०) रुपये 
अंग्रेजी संस्करण : मूल्य २०) रुपये 
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Science of Vital Force) — इस ग्रन्थ में ७० प्रकार के 


(v) प्राण-विज्ञान m 
Ca ET के साक्षात्कार का विस्तारपूबक वर्णन 


प्राणो द्वारा प्रात्मा और परमात्मा 


किया है। हिन्दी संस्करण : मूल्य २०) रुपये 


अंग्रेजी संस्करण : मूल्य ३०) रुपये 


(६) हिमालय का योगी (प्रथम भाग) --इस ग्रन्थ : पूज्य स्वामी योगेश्बरानन्द 
जी के जीवन की प्रलौकिक मुख्य-मुख्य घटनाओं, अनुभूतियों प्रौर उपदेशों 
का वर्णन किया गया है। 

हिन्दी संस्करण : qeu २५) रुपये 
अंग्रेजी संस्करण : मूल्य २५) रुपये 

(७) हिमालय का योगी (द्वितीय भाग)- श्री स्वामी योगेदवरानन्द जी महाराज 

की योग प्रचारार्थं विशव यात्राओं का विशद वर्णन भ्रौर उनके द्वारा विदेशों 

में योग निकेतन की शाखाओं की स्थापना श्रौर व्याख्यानों का वर्णन किया 

है । ग्रन्थ हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में लगभग पांच-पांच सो पृष्ठों में सचित्र 
और सुन्दर कपड़े की जिएदों में प्राप्य है । आर्ट पेपर पर रंगीन चित्र हैं । 

हिन्दी संस्करण : मूल्य २५) रुपये 

अंग्रेजी संस्करण : मूल्य ३५) रुपये 

(८) व्याख्यान माला (प्रथम) मूल्य २०) रुपये 
व्याख्यान माला (हितीय) मूल्य २५) रुपये 
व्याख्यान माला (तृतीय) मूल्य २०) रुपये 

(&) दिव्य शब्द विज्ञान मूल्य ३०) रुपये 


ये सब पुस्तकें देहली योग निकेतन से प्राप्त होती हैं। प्रत्येक पुस्तक 

पर डाक व्यय देना होगा | सब पुस्तकें एक साथ मंगाने पर डाक व्यय की 

छूट होगी । ३०० रुपये से अधिक की पुस्तकों के मंगाने पर विक्रेताओं को 

२५ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। भ्रन्य विशेष जानकारी के लिये 
मॅनेजर, योग निकेतन देहलो से पूछताछ करें । 


पुस्तक मिलने का पता 
योग निकेतन स्ट 
३०-ए/७८, पंजाबी बाग, देहली-२६ 
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